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च्यारे पाठक बन्द ! 


इस आरापार ससारफे अन्तर परिभ्रमन ऊरते हवे जीवोको 
आखकारोंने मनुप्यमन्मारि अच्छी सामग्री मीलना जति दुर्लभ 
चतलाया है अगर फ्भी पूर्ण पुन्योठयसे मील भी जावे तो आत्मक- 
स्याण र्रना बहुतही दुप्सर है क्‍यों कि आत्मा निमित्तवासी है। 
जीवात्माके जेसा जैसा निमित्त मील्ता है बेसी येसी प्र्तत्ति हवा 
करती है. इस बास्ते आत्मकल्याणी पुरुषोफ़ो सतेबके लिये शुरू 
निमित्त-फारणरी ही गवेषणा करना चाहिये 


मोक्षमाग साधनेके लिये भी शास्त्रकारोने प्रथम ग्वास अच्छे 
निमित्त-मारणरी आवश्यक्ता बतलाइ है इसके स्यि पूर्व महा 
ऋषियोने महुतसे साधन और उपाय बतलाये है, जेसे सत्सग, भाना- 
भ्यास, ज्ञानमय पुस्तकोंसा पठन-पाठन, सिद्धान्तश्रवण, सामायिक, 
प्रतिकरमण, पोषध, अभुप्रमा, प्रभावना, टोन, झीढ, तप, भावना 
इत्यादि इनके अलाबा महात्माओने पूर्ण परिश्रम द्वारा अनेक अप्ररव 
ओर परम उपयोगी ग्रन्थ यनाफ़े जनसमाजपर यडाही उपमार क्या 
है। परन्तु वे ग्रन्थ प्राय सम्क्त-प्रार्त भाषाऊे होनेसे साधारण 
समाज उमर ग्रन्थोक्ा प्रणं छाम नहीं मिल सकता हे। कारण आजकल 
लोगोका स्याल प्रचल्ति भाषाक्ी ओर विशेष है पाम्ने समयानुसार 
प्रचलित भाषाओफ़े ग्रन्थरी अत्यावस्यक्ता है अगर णक ग्रथ एसा 


तैयार किया जाय कि प्रचलित धर्मक्रियाएं सर्वे सविस्तर जिसके अन्दर 
प्रतिपादन- हो. परन्तु साथमें भय इस बातका खडा होता है कि वह 
अन्थ बहुत बडा हो जानेसे हाथमें लेतेही मगज कंप उठेगा, अगर 
भिन्न भिन्न विषयकी भिन्न भिन्न पुस्तके बनाइ जाय तो पुस्तक बहुतसी 
बन जायगी तो उसकी संभाल रखनेमें तथा पढनेमे आलस्य-प्रमाद . 
आके घेर छेगा | इस दोनो पक्षके इन्साफ तथा श्रमादग्रस्त जीवोको 
जागृत करनेके लिये एक एसा ग्रमभ्थ तेयार कराया जाय कि जिसमें 
प्रचलित सब धर्मक्रियाओका समावेञ्र होनेपर भी ग्रन्थ बहुत वडा न 
हो, जिसको सुगमतापूर्वंक अपने पासमे रखते हुवे हमेशा पठन-पाठन 
क्र अपना आत्मकल्याण कर सके | इस सहेतुक यह लघु ग्रन्थ तैयार 
करवाके आप साहिबोंके करकमलोम रखा जाता है. 


इस रूघु ग्रन्थमं बडेही उपयोगी पतच्चीश पुप्पोका संग्रह 
क्रिया गया है. उक्त पुष्प भिन्न भिन्न विषयसे परिपूर्ण है. जेसे नम- 
स्कारसे लेके सामायिक विधिपृवक लेना-पारना, प्रतिक्रमण, चेत्यव- 
न्दनो, स्तवनों, सआयो, गहुंडीयो, मन्दिरजीमे बोलनेके 'छोक, दोहा, 
प्रभुपूजाका हेत, फल, विधि, शुद्धता तथा दब त्रीक, पांच अभिगम, 
चोराती आश्ातना और भी विधिचेत्य अविधिचैत्यका विवरणके साथ 
ओर भी बहुत बातें बतलाइ गइ है. 


. धमके सन्मुख कोन हो सक्ते है ? इसके लिये मार्गानुसारीपनेके 
पैतीस बोल, प्रतिदिन चितारने योग चौदा नियम विस्तारपूर्वक्क और 
आवककी गत कालकी आलोचनापूर्वक शुद्ध देव गुरु, धर्मकी पहि- 


धर 


चानक साथ बारह ब्त गहन करना और (६२४ अतिचारका मक्षिप्तमें 
अच्छा खुटासा फ़िया गया है 

जीयोफ साथ कभी सुमाते कभी कुमति जाया करतीहे तथा 
यह जीव मोहरामाकी पासमे बन्धा हुवा चौरासीके अन्तर विविध 
अकारका नाटक फर रहा है इस प्रटर्शन ऊकाउत्तीसी द्वारा स्राया 
है मिम्मे नय, निश्षेप प्रमाण, स्याह्माट, सप्तमगी आतिया खुलसा 
करते नुप्रे मोहराजापर बिजयफ्त रस्ता नतलाया है 


जन मुनि ऊसे होने चाहिये और कितनी योग्यता हो तथा 
क्हातक परिक्षामें पास हमये हो तो टीशा नेना, टसकों भी सविस्तारसे 
ढरसाया गया है 

यह रुउ ग्रन्थ साधारण जनों ही उपयोगी नहीं परतु 
व्याख्यानटाता वक्ताबोफ़ो भी प्रण साहितारूप है. क्यों कि इसके 
अन्दर व्याख्यातिगस सस्छत, प्रात और हिन्दी भापाक अन्दर 
बडी मनोरजरू और अमर फरनेवाली कम्रिताररोज़ा भी समावेश 
किया गया है 

पर्तमान समाजया टिग्डटान र्रानेक लिये एफ पीनतीशतकने 
भी इस लघु उन्‍्थमे महत्यका स्थान रोक रसा है यह भी अवच्य 
पलने योग्य है 

मृर्ति और ठयाटान नहीं माननेवाले दृढीया ओर तेरपन्थीयोका 
जन्म क्मि क्सि कारणसे फ़ोनसे कोनसे समयमे हवा है, वह मनो- 
रजक दृश्य ऊयिताडार। उत्तटाया है. उक्त मतवालोरी क्रितनीक क्रिया 


द्‌ 


जैनोसे विपरीत है वह भी स्पष्ट बतछा दीया है. मूति तथा दयादानके 
विषयम आगम प्रमाण तथा युक्तिप्रमाणसे अच्छा प्रातिपादुन किया 
है. साथमे वे लोक केवल ३२ सूत्र वे भी मूल पाठ माननेका आग्रह 
करते है इसके लिये बत्तीस सूत्रोके मूल पाठके १०० प्रश्न पूछ 
गये है इत्यादि | 


अन्तमें अन्थकतो मुनिश्री अपने उपकेशगच्छ ( पाश्चनाथ- 
यरम्परा ) की पद्मावली मनोरंजक कवितामे दी है, जिसमे ओसवाल, 
पोरवाल, श्रीमाली जातियोके स्थापक अ्रीस्वयप्रभसूरिजी, अ्रीरत्न- 
प्रभसूरिजी, यक्षदेवसूरिनी महाराजोंका मेन कोमपर कितना उपकार 
है उसका विवरण कर बताया है. 


इसके सिवाय ओर भी इस ग्रन्थके अन्दर बहुतसी विषय है 
कि जो सर्वे साधारण समाजके लिये बडेही हितकारी और निरंतर 
उपकारी है जिसका प्रतिदिन प्रडन-पाठनं, मनन करनेसे अपूर्व ज्ञान 
जौर आत्मकल्याण सुगमतापृर्वक हो सके. इस लघु प्रस्तावनाको 
समाप्त करते हुवे हम हमारे आत्मबन्धुओसे निवेदन करते हैं कि 
आप एक ढफे इस. ग्रन्थको आद्योपान्त अवश्य पढे | कारण ग्न्थकी 
उपयोगिता और अन्थकतौका श्रम जब ही सफल होगा कि इस 
अन्धको आद्योपान्त पढेगे. सुज्नेप कि वहुना. इतिणम्‌ | 


हे प्रकाशक, 
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प्रतिक्रमण मूल सूत्रम। 








'नमस्वार, इर्यायहि, तस्सोच्तरी, अन्नर्थ, लोगस्स, सामा- 
पिक लेना, पारना, चैत्पपन्दनो, स्थुइयो, स्तवनो, सझायो 
आदि सत्रों इसी पुस्तकके म्रारभम लिसा गया है| कएटस्थ कर- 
नेवाले भाई इसी पुस्तकसे कर सक्ते है बास्ते बह खत यहा नही 
लिखा है! यहापर मात्र प्रतिकमणके शेप मूल छत़् ही लिसा 
जाबेगा। जो कि क्एठस्थ करनेयाले छुभितेके साथ कर सके। 
साथ और सहेत अतिक्रमण अन्य पुस्तक द्वारा प्रकाशित 
किया जायगा । 


॥ प्रतिक्रमणकी आदिसमे देववन्दन ॥ 


इरियरापद्धि पडिंकमके चैत्यवन्दनसे नम्मुव्थुण तऊ कहेना 
देखो प्रष्ट ३ से बादमें आरिदत चेहशाणका पाठ-+ 
-“ अरिहतत चेइआण करेमि काउस्मग्ग बदशयत्तिआए 
पूअणपत्तिआए सवारपत्तिआए सम्माणवत्तिआए बोदिलाभ 
चतिआए निरूपसग्गयत्तिथाए सद्भाए भेह्दाए घीईए धारणयाए 
अणुप्पेह्दाण बड्माणीए ठामि काउस्मग्ग | यन्नत्य० । एक 
नवकारका काउस्मग्ग करके एक थ३ पोलना, देखो पृष्ट १७ से 


र्‌ 


३ । बादमें लोगस्स कहके-सब्यलाए अरिहंत चेदआरं करे- 


मि काउस्सरगं० पूथेवत्‌ एक थुद कहना । बादमें पुरुखरवर- 
दीका पाठ-- 


॥ पुरूरवरदी ॥ 


पुरझखरव॒र दौवड्ु धायइ संडआ जंबुदीवे अ ॥ भरहेर- 
चय विदेहे | धम्माइगर नमसामि ॥ १ ॥ तम तिम्रर पडलरत 
विद्धें सणस्स । सुरगण नरिंद महिअस्स | सीमा घरस्स चंद | 
पप्फोडिज मोह जालस्स ॥ २॥ जाई जरा मरण सांग पणा- 
सणस्स । कन्नाण पुरझखल विसाल सुहावहर्स ॥ का दब दा 
ण॒व नरिंद गणचिअस्स । धम्मस्स सार सुतलप्म कर पमाद 
॥ ३ ॥ सिद्धे भो पथ्ओ ण॒मो जिशणमए नंदी सया संजम । 
नाग सुबन्न किन्नर गण स्सप्शुअ भावाचए ॥ लागो 
जत्थ पइद्ठिओ जगमिणं ॥ तेलक मचासुर। धम्मो वहुआओ सा- 
सओ विजयओ धम्मुत्तरं बइओ।॥४॥ सुअस्स भगवआं कराई 
काउस्सरगं बंद्सवत्तिआएु० यावत्‌ एक थुइ कहना | बाद- 
(१ अथ [सद्धाण बद्धाण ॥ 
सिद्धाणं बुद्भां । पारगयाण परपर गयाण । लोअग्ग 
सनगयाणं ।। नमो सया सब्य सिद्धाएं ॥१॥ जो दवाणाव 
देवों | जे देवा पंजली नमंसंति | ते देव देव महिआ । सिरसा 


चंदे महातर ॥ २ ॥ इकीधि नपमुकारों । जिणवर चसहस्स 
माणस्स ।| संसार सागराओं । तारइ नर व ना।र वा शत 


डे 


उर्कित सेल सिहरे | दिझखा नाण निसीहिआा लस्म | व 
धम्मचकपई्ट । अरिट्वनेमिं नमसामि ॥ ४॥ चत्तारि अठ दस 
दो य।बदिया जिणवरा चउन्बीस || परमठ निठिअठा। सिद्धा- 
मिड मर्माद्सतु ॥ ५॥ 
॥ अथ वयावच्चगराण ॥ 

ब्रेयावचगराण सतिगराण । सम्मदिठधि समाहिगराण ॥ 
करेमि काउस्सग्ग | अन्नथ० यावत्‌ एक थरुड़ कहके नमु- 
स्थृण कहना । 

॥ अथ भगवानादि बदन ॥ 

भगपान ह, भराचाये है, उपाध्याय है सर्च साधु इ ॥ति) 

॥ अथ देवसिआ पडिक्सणे ठाउ ॥ 

इछाकारेण सदिसिह भगवन्‌। देवसिभ पडिकमणे ठाउ॥ 
“छा सब्वस्सधि देवसिञ्न दुचितिञ्न । दुष्माप्तिथ दुब्चिटित्र ॥ 
तस्स मिछामि दुकड | बाद करोमिभते फहके- 

॥ इच्चामि ठामि काउस्सग्ग ॥ 

इच्छामि ठामि काउस्मसा | जो में देवसिश्ो अड़आारो 
ऋश्ो ॥ काइओ वाइओों माणप्तिओ उस्सुत्तो उमग्गों भकृप्पो 
अकराणेजो दुजाओ | दुव्यिचितिशो भ्रणायारो भ्रणिच्छिअव्यो 
अमाबग पाउग्गो। नाणे दसणे चारेत्ताचरिते | सुए सामाइए 
तिण्द गुत्तीयथ चउण्द्व कयायाय । पचण्द्मणुव्वयाण । ति- 


छ 


2 


उहँगुणव्वयाणं । चउणह सिखरुखावयाणं । वारस विहृस्स सा- 
वग धम्मस्स । ज॑ खंडिअं जे विराहिआ तस्स मिछामि दुकई 
॥ तस्सोत्तरी० अन्नत्थ० : काउस्सग्ग करके काउस्समार्मे ८ 
गाथाएँ चिंत्तवे सो पाठ ॥ 
0 अतिचारकी आठ गाथा ॥ 

नाणएंमि दंसणंमि अ | चरणंमि तवेमि तहय विरियोमि || 
आयरण आयारों । इअ एसो पंचहा मणिओं ॥ १ ॥ काले 
विणए बहुमाणे । उवहाणें तह य निण्दवरणो ॥ वंजण अत्थ 
तदुभए। अठविहो नाण मायारो ॥ २॥ निस्सेकिअ निर्क- 
खिअ।। निव्वितिगिच्छा अमृूढ दिठीआ।) उवचृह थिरीकरणे। 
वच्छल्न प्पभावणे अठ ॥३॥ पणिहाण जोगजुत्तो | पंचहिं स- 
मिहृहिं तिहिं गुत्तीहिं॥ एस चरित्तायारों। अठविहो होइ नाय- 
व्यो ॥४)॥ बारस पविहंमिवि तवे। सप्मितर बाहिरे कुसल दिठे ॥ 
अगिलाइ अणाजीदी । नायव्यों सो तवायारों ॥ ५॥ अखण- 
सण मूणोअरिया । पित्तीसेखेबर्ण रसब्चाओ ॥ काय किलेसो 
संली णया य बक्ो तथो होइ॥ ६ | पायच्छितत विशओ। 
वेयावच्च तहेव सभाओ ॥ कारण उस्सग्गोविञ्र । अष्मितरओ 
तथो होई ॥ ७ | अणिगृहिआ बल विरिओ | पडिक्षमइ जो 
जदहुत्त माउत्तो ॥ जुंजएइ अ जहा थाम । नायव्यों वीरिआयारो 
॥८॥ काउ० पारके एक लोगस्स कहके तीसरे आवश्यककी 
सुहपत्ति पडिलेहन करके बन्दन करे सो पाठ-- 


रथ 


॥ सुगुरुने वादणा ॥ 


इन्छामि समासमणों । चंदिड जायणिआञएं। निमी- 
हिआए | अणुजाणह मे मिउग्गह निसीहि। अहो काय काय- 
सफास | समणित्ञों भे किलामो | अप्पकिलताण बहुसुभेय 
भे | दिवसों वकतो जत्ता भे जयणि ज्च भे सामेमि समा- 
समयणो | देवसिश्र वशकम आवसिआाए | पड़िवमामि समा- 
समणाण। देवसिश्माए आसायणाए। तित्तीमन्नवराए जर्किचि 
मिच्छाए । मय दुकडाए, बय दुकडाए काय दुकड़ाए, 
कोहाए, माणाएं, मायाएं, खोभाए, सब्य कालियाए | सब्य 
मिन्छोवयाराए | सच्च धम्माशकमणाएं। आमायणाए जो में 
अच्भारों कओ। तस्स समासमणों पडिक्मामि। निंदामि, 
गरिद्ामि, अप्पाण वोसिरामि ॥१॥ दुल्ीयारफे बादणे 
“£ आनासिआरए ! ए पद नहीं कद्देना । 

इन्छाकारेण सादिमह भगवन्‌ | देवसिश् भ्ालोउ इच्छ? 
आलोएणमि जोमे देवसिझो० ॥ 

॥ अ्थ सात लाख !! 


सात लाख एथिवीकाय | साठ लाख झप्पकाय | सात 
लाए तेउकाय । सात लास वाउकाय | दशलास प्रत्येक 
वनरफतिकाय । चठद लाख साधारण बनस्पतिकाय। ये 
खास चेंद्री, थे लास तेंट्री, थे लाख चारिंठी, चार लास 


द्‌ 


देवता, चार लाख नारकी। चार लाख तियेच पंचेंद्री। 
चौंद लाख मनुष्य, एवंकोरे। चोराशी लाख जीवायोनि 
मांहि म्हारे जीवे जे कोइ जीव हृण्यो होय, हणाव्यों होय, 
हणतां अत्ये अनुमोद्यो होय । ते सब्बे मने बचने कायाए 
करी तस्स मिच्छामि दुकडड । 


॥ अथ अठारा पापस्थाचक ॥ 
पहेले पग्राणातिपात, बीजे मृपावाद, त्रीज अदत्तादान, 


चोथे मैथुन, पांचमे परिग्रह, छठे क्रोध, सातमे मान, आठमे 
माया, नवमे लोभ, दशमे राग, इम्यारमे देप, वारसे कलह, 
तेरमे अभ्याख्यान, चौदमे पेशुन्य, पत्तरमे रति अरति, 
सोलमे परपरिवाद, सत्तरमे माया सृपावाद, अढारमे मि- 
थ्यात्वशल्य, ए अढार पापस्थानक मांहि, महारे जीवे जे 
कोइ पाप सेव्युं होय सेवराव्युं होय सेवतां ग्रल्तमे, अनुमोध्यं 
होय ते सच्चे मने बचने कायाए करी तस्स मिछामि दुकडड। 
॥ अथ सठ्वस्सवि ॥ 


सब्वस्सवि देवसिञर दुच्चितिझ, दुष्भ्ासिश, दुच्चिटिश्र 
इछाकारेण संदिसह भगवन्‌ 'इछ! तस्स मिछामि दुकड़ं॥ 


._ एक नवकार एक करोम भते । इच्छामि पडिकमिं | 
जो में देवसिओ्रो अबझारों कओ० 


७ 


॥ अथ क्षात्रक प्रतिक्रमण सूत्र ॥ 
[ वंदिता सूत्र ] 

पदित्तु सब्य सिद्धे | धम्मायाएं झ सबच्य साहू झ। 
डच्छामि पडिकमि भो | सायग धम्माइआरस्म ॥ ६ ॥ जो में 
चयाइआरो । नाणे तह दसणे चरित्ते अ ॥ सुहुमो अर बायरो 
वा। त निदे त च गरिद्यामि ॥ २ ॥ दुविदे परिग्गहमि । सा 
बच्चे बहुविदे झ आरमे ॥ कारावणे अ करणे । पडिकमे देव- 
सिझ सब्य॥ ३॥ ज उद्ध मिंदि्टह | चउहिं कसाएहिं अप्प- 
सत्येहिं ॥ रागेणव दोसेशय । त निंदे त च गरिहामि ॥ ४ ॥ 
आगमणे निग्गमणे | ठाण चफमणे अणामोगे | झभियोंगे हम 
निझोगे ॥ पटिकमे० ॥ ५ ॥ सका कख विगिच्छा। पसस 
तह सथवो कुलिंगीसु ॥ सम्मत्तस्तइआरे | पडिकमे० ॥ ६ ॥ 
छकाय समारमे । पयणे अ्र पयावणे अ जे दोसा॥ झत्तद्ठा 
य परद्ा | उभयद्ठा चेव त निदे ॥ ७॥ पचण्द मणुव्ययाण । 
गुणव्यवाण च तिणद् महयारे ।! सिख्साण च चउण्ह॥ पडि- 
कमें० ॥८। पढमे अशुब्ययमि | घूलग पाणाइपाय पिरइशों ॥ 
आयरिझ मप्पसत्थे | इत्थ प्माय प्यसगेण ॥ & ॥ यह बंध 
छावच्छेण | अइभारे भत्तपाण उच्छेए ॥ पढम वयस्मइआर 
॥ पड़िकमे० ॥ १० ॥! चीए अणुव्ययतति | परियूलग अलिझ 
वयण पिरईओ ॥ आयरिय मप्पसत्ये । इत्य पमाय प्पसगेण 
॥ ११ ॥ सदहसा रहस्स दारे । भोसुबएसे भ इडलेदेश ॥ 
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चीअवयस्सइआरे ।| पडिकम० ।| १२ ॥ तइए अखुव्ययंसति | 
वूलग परदव्य हरण विरशओ ॥ आयरिअ मप्पसत्थे । इत्थ 
यप्ताय प्पसंगेण ॥ ॥३ ॥ तेनाहड प्पञ्रोंगे | तप्पडिरूवे बि- 
रुद्ध गमणे अ ॥ कूडठतुल कूडमाणे ॥ पडिकमे० ॥ १४ ॥ 
चउत्थे अणुव्वयंमि। निच्च परदार गमण विरइओ ॥ आयरिश्र 
मप्पसत्थे । इत्थ प्माय प्पसंगेरं ॥१५॥ अपरिगहिआ इत्तर | 
अशणंग पीवाह तिव्य अणुरागे । चउत्थवयस्सइआर ॥ पडि- 
कमे० || १६॥ इत्तो अणुब्बएण पंचमंसि आयरिआ मप्पस- 
त्थैँप्ति | परिमाण परिच्छेए । इत्थ पमाय प्पसंगेण ॥ १७॥ 
धण धन्न खित्त वत्थू । रुप्प सुबन्चे अ कुविञ परिमाणे | 
दुपए चउप्पयंसि ॥ पडिकमे० ॥१८।॥ गमणरस्सओ परिमाणं । 
दिसासु उड् अहे अ तिरिअं च ॥ बुद्धि सइ अंतरद्धा | पढ- 
मंमि शुशव्यए निंदे ॥ १६॥ मजंमे अ संसंमि अ। पुप्फे 
अ फले अ गंधमल्ले अ | उबभोगे परिभोगे । बीअंमि गुण- 
व्वए निंदे ॥ २० ॥ सचित्ते पडिबद्धे । अपोल दुष्पोलिअं च 
आहारे | तुच्छोसाहि भक्कणया ॥|पडिकमे ०॥।२१॥ इंगाली चरण 
साडी । भाडी फोडी सुबज्जए कम्मं ॥ वाणिज्ने चेव य दंत, 
लक रस फेस विस विसय॑ ॥| २२ ॥. एवं खु जंतपिन्नण 
कम्म । निनल्लंछणं च दवदाणं ॥ सर दह तलाय सोस । असई 
यांस च वाज्ञज़्ा ॥ २३ ॥ सत्थग्गि मुसल जतग | तण॒ कठे 
संत मूल भेसज्े । दिल्ले दवाविएवा ॥ पडिकसे० [२४॥ नहा- 
णुबइण वन्नग । विलेवणे सद रूव रस गंघे। वत्थासण 


कक 


आभरणे ॥ पढिक्रम० ॥ २३) कदप्पे कुछूडए। मोहरि अदििग- 
रण भोग अइरित्ते ॥ दड़मि अणइ्टाए। तद्अमि शुणन्यण 
निंदे ॥ २६ ॥ तिविहे दुप्पणिहाणे । अणबद्टाणे तहा सह 
।बिहणें ॥ सामाइस वितद कए । पढमे सिसावए निंदे ।२७। 
आशणवणे पेसवर्ण, सदे रूपे अ पुस्गलरकेवे।देसावगामिभरमि। 
चरीए सिरक्कावए निंदे ॥ २८ || सथारुचार विही | पमाय तह 
चेन भोभणाभोए | पोसह विद्दि विशरीए। तहए सिर्कावए 
लिंदे ॥ २६॥ सब्ित्ते निसक्तिवणे। पिहिणे चगएस भच्छरे 
चेव ॥ फालाइक्म दाणे । चउस्थे मिरक्रायए निंदे ॥ ३० ॥ 
सुहिएस ञअ दुह्िएसु अ | जा में असमएस अणुकपा॥ रागे- 
णव दोसेणय । त निंदे त च गरिदामि ॥३१॥ साहूस 
साविभागो । न कश्ो तव चरण करण ऊुत्तेसु ॥ सते फासुम् 
दाणे। त निंदे त च गरिदामि ॥ ३२ ॥ इहलोए परलोए | 
जीविशभ मरणे श्र आसस पथञ्चोगे | पचविद्दों शड्झारों । मा 
मज हुआ मरणते ॥ ३३ ॥ काएण काइअस्स ) पडिकमे बाई 
अस्स चायाए॥ मणसा माणयसिश्रस्प | सब्बस्प पयाइआरस्म 
॥ बदण वय सिखा गारवेस । सन्ना कसाय दढेस ॥ गुत्तीसु 
श्र समिईसु श्र) जो अइशारो झ त मिंदे ॥३५॥ सम्मादिटी 
जीयो । जदतिे हु पाव समायरे फिंचि॥ अप्पोसि होड़ बधो॥ 
जय न निद्धधम इणइ।॥ २६ ॥ तपि हु सपटिक्मण। संप्प- 
रिश्राप सउत्तरगुण च ॥ खिप्प उय्सामेई। चाहिब्ब सुमि- 
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खिओ विज्ञो ॥ ३७ ॥ जहा विस कुठगयं । मंत मूल पिसा- 
रया । विज्ञा हणंति मंतेहिं । तो ते हवइ निज्वि्स ॥ रे८ [। 
एवं अहविहं कम्मं । राग दोस समज्िशं ॥ आलोअंतो अ 
निंदंतो । खिप्पे हणह सुसावओ॥६६॥ कयपावोबि मणुस्सो। 
आलोइय निंदिआ गुरु सगासे ॥ होहइ अइरेग लहुओ । ओइ- 
रिआ भरुव्व भारवहों ॥ ४० ॥ आवस्सएण एएण । सावओ 
जइवि बहुरओ होइ ।। दुर्काणमंतकारिओं । काही अचिरेण 
कालेण ॥ ४१॥ आलोअणा बहुविहा। नय संभरिआ्रा पडि- 
कमणकाले ॥ मूलगुण उत्तरगुणे | त॑ निंदे तं च गरिहामि 
॥४२॥ तस्स धम्मस्स केत्नलि पतन्नत्तस्स। अप्भुड्धिओमि आरा- 
हणाए। विरओमि विराहणाएं ॥ तिविहेण पडिकंतो वंदामि 
जिणे चउच्चीस ॥ ४३ ॥ जावंति चेइआई उड्ले अ अहे अः 
तिरिअ॒लोए अ ॥ सच्चाई ताई बंदे । इह संतों तत्थ संताई 
॥ ४४ ॥ जावबंत केवि साहू। भरहेरवय महाविदेहे अ ॥ 
सब्वेसि तेसि पणओ । तिविहेश तिदंड विर्याणं ॥ ४४ ।॥३ 
चिर संचिय पाव पणासणीहइ । भव सय सहरस महणीए || 
चउबीस जिण विशिग्गय कहाई | वोलंतु मे दिअहा ॥ ४६॥ 
मम मंगल मरिहंता । सिद्धा साहू सुअ च धम्मो अ॥ सम्म- 
दिद्ठी देवा । दिंतु समाहिं च बोहिं च ॥ ४७७ ॥ पडिसिद्धारं 
करणे | किच्वाण मकरणे पडिक्मणं ॥ असहहणे अ तहा। 
विवरीय परूवणाए अ ॥ ४८ ॥ खामेमि सब्ब जीवे, सब्दे 
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जीया समतु में । मित्तीमे सब्य भूएस, घेर मज्य न केयड ॥४६॥ 
एवं मह आलोइञ। निंदिश्र गरहिश्न दुगछिआ सम्म॥ तिपि- 
हेण पडिकतों । वदामिजिणें चउब्बीस | ४० ॥ दोय 
चन्दना देना। अब्भुद्िश्ो खमायके । दो वनन्‍्दना । 

॥ अथ आयरिञ् उवश्लाएं॥ 


आयरिश्र उयक्ाए | सीसे साहम्मिए कुल गण ॥ 
जे में केश कसाया। सब्बे तिविदेण सामेमि ॥ १॥ सत्पस्य 
समण सघस्स | भगपओ भजाले करिओआ सीसे ॥ सब्व समा- 
बहता । समामि सब्यस्पम अहयपि ॥ २॥ सब्यस्स जीय रा- 
सिस्स। भावओं धम्म निहिझ निअचित्तो ॥ सब्य समावइत्ता स- 
मामि सन्व॒स्स सहयपि ॥३॥ बादमें करेमिभते ० इच्छामिटामि ० 
तस्सोत्तरी ० अन्नत्व० दो लेोगस्मका काउस्सग्ग० एक लोॉगम्स 
प्रगठ, सब्यलोए अरिद्दत चेइआाण यावत्‌ एक लोगस्मका काउ- 
स्मशा० । पुरफर० यापतु एक ज्ागस्सका फाउ० । फिद्धाण 
बुदाण के बादमें--श्ुतदे यताका एक नय्॒यारका क्राउस्मस्ग 
करके स्तुति-- 
बाग्देवी वरदेवी भूतां, पुस्तीका पत्र लिस्यतु | 
श्रापों व्या वि उजेस्तु, पुम्तीका पन्न लिस्यतु ॥ 
बादमें बरोट्यादेवीका एक नयकारक़ा काउ० स्तुति । 
सामानगास्ति पुत्रामों, रोत्यारभयेयत्तु । 
शान्तो राजिजीति यथ ग्रह । चैरोघयारंमययतु ॥ १॥ 


श्र 
हज 


बादमें क्त्रदेववाका काउ० ओर स्तुति । 
यस्या क्षेत्र समाश्रीत्य | साधुमिः साध्यते क्रिया; ॥ 
सा चेत्र देवता नित्य | भूयात्रः सुखदायिनी ॥ ? ॥ 
एक नवकार कहके छटठ्ठा आवश्यककी मुहपत्ती ग्रतिले- 
खनकर दोय बन्दना देके पच्चखान करो । बादमे--- 
इच्छामो अणशुसठिं नमोखमासमणाणं। नमो5हँत्सिडा, 
चवार्योपाध्याय सवे साधभ्यः । 
नमो5स्तु बद्धमानाय | रफप्द्धमानाय कमेणा ॥ तस्जया 
चाप्त मोक्ञाय | पराक्षाय कुताथनां ॥ १॥ यपा विकचार- 
विंदराज्या । ज्यायः क्रम कमलावलि दधन्या ॥ सदश रिति 
संगत ग्रशस्यं | कथितं संतु शिवाय ते जिनेद्रा; ॥ २॥ कपाय 
तापादिंत जंतुनिव्वतिं। करोति यो जनमुखांबुदोह्वतः ॥ स शुक्र- 
मासोद्धव वृष्टि सन्निभो । दधातु तुष्टि मयि विस्तरों गिरां ॥३॥ 
नमृुत्थुणं कहके स्तवन कहेना तथा उपसर्गहर कहना । 
] 
॥ अथ उपसगहर स्तवन 


उबसग्ग हर पार्स । पास बंदामि कम्मघण प्लर्क ।। विस- 
हर विस नन्नास | मंगल कल्लाण आवास ॥ १॥ पिसहर 
'फुलिग समेत । कंठे धारेइ जो सया मणुओ ॥ तस्स गह रोग- 
मारी । दुठ जरा जीते उचसाम ॥ २॥ चिठउठ दरे मंतो। 
तुज पणामो वे बहु फलो होइ ॥ नर तिरिएसु वि जीवा। 


हे 


पापति न दृरुूप दोगच ॥ ३ ॥ तुद् सम्मत्ते लद्धे | चिंतामणि 
कृप्पपायवप्मद्दिण ॥ पायति अगिग्पेण | जीवा अयरामर ठाण 
॥ ४ ॥ इअ सथुओं महायस। भत्तिप्भर निप्मरेण हिअएण ॥ 
ता देव दिज् बोहि | भवे भरे पास जिणचद ॥ 
॥ अथ श्री वरकनक ॥ 

बर कनक शस पिद्रम | मरकत घन सल्निम पिगत मोह | 
सप्तति शत जिनाना | सवोमर पूजित वन्दे ॥ १॥ 

भगपानादि च्यारकों नमस्कार करके | 

॥ अथ अड्ठाइजेसु-मुनिवदन ॥ 

अट्ठाश्जेसु दीव समुदेसु | पन्तरससु कम्म भूमिसु ॥ 

जातत केचि साहू । रयहरण गुन्छ पडिग्गह धारा ॥ पच 
हृब्बयघारा । झअठारस सदृस्स सीलग घारा॥ १॥ शपु- 

यायार चरित्ता। ते सब्पे सिरसा मणसा। मत्वए्ण वदामि 
॥ २॥ बादमें देवसि पायन्छित पिशुद्धा । च्यार लोगस्सका 
काउरसग्ग करके एक लोगस्स प्रगट कद्देना बादमें-- 

श्रीमद्पर्रेश गच्छ श्रृगारद्वार मट्ारक दादाजी श्रीरत्न- 
प्रभम्नग्जी महाराज चारित्र जुडामणि भआाराधया निमिच काउ- 
स्सग्ग कर १ इच्छा करेमि काउरसग्ग० ज्यार लोगस्सका काउ ० 
एक लोगरस प्रगट कहे सभायका आदेश लेके समाय क- 
हेना समाय इसी पुस्तक लिखी दे देसो प्रष्ट ४२४। भरादमें-- 

दुवपपणप्ो कम्मसशो निमित्त च्यार लोगरसका काउ 


२४ 


स्सग्ग करणा, बाद एक श्रावक् शान्त कहे आर सब्र लोग 
काउस्सरगर्मे सुने-- 
॥ अथ लघुशांति स्तव ॥ 
शांति शांति निशांत । शांत शांताशिद॑ नमस्कृत्य ॥ 
स्तोतुः शांति निमित्त। मंत्रपदेः शांतय स्तोामि ॥ १॥ 
ओमिति निश्चित बचसे। नमो नमो भगवते5हँते पू्जां॥ शांति 
जिनाय जयबते । यशस्विने स्वामिने दमिनां ॥२॥ सकलाति- 
शेपक सहा। संपत्ति समन्विताय शस्याय॥ त्रेलोक्य पूजिताय 
च। नमो नमः शांति देवाय ॥ ३।| सर्वामर सुसमूह। स्वामिक सं- 
पूजिताय निजिताय ॥ झुवन जन पालनोच्यत। तमाय सतत नम- 
स्तस्में ॥४॥ सभे दुरितोघ नाशन | कराय सवोशिव अशमनाय ॥ 
दुष्ट ग्रह भूत पिशाच। शाकिनोनां प्रमथनाय ॥।५॥| यस्येति नाम 
मेत्र | प्रधान वाक्‍्योपयोग कृततोपा ॥| विजया छुरुते जनहित 
। मिति च नुता नमत त॑ शांतिं ॥६॥ भवतु नमस्ते भगवति । 
विजये सुजये परापरेरजिते ॥ अपराजिते जगत्यां! जयदीति 
जयाबहे भव॒ति ॥ ७ | सर्वेस्यापि च संघस्य । भद्र कल्याण 
मंगल ग्रददे॥ साधूनां च सदा शिवसु तुष्टि पृष्टि प्रदे जीयाः 
॥ ८ ॥ भव्यानां रूत सिद्ध | निवेत्ति निवाण जननि सत्वानां 
॥ अभयग्रदान निरते। नमोस्तु स्वस्तिग्रदे तुभ्ये ॥ ६ ॥ भ- 
क्तानां जतूनां | शुभाषद्द निल्यमुद्यते देवि ॥ सम्यग्रष्टीनां- 
वात । रोते मति बाद्धे अदानाय ॥| १० ॥ जिनशासन निर- 


३५ 


तानां | शातिनतानां च जगति जनतानां ॥ श्रीसपत्कीति 
यशो । चद्धेनि जयदेवि विजयस्प ॥ ११ ॥ सलिलानल विष 
विपधर । दुष्टग्रह राज रोग रणभयत' ॥ राक्षस रिपरगण भारी 
। चारेति श्वापदादिभ्य' ॥ १२॥ श्थ रक्ष रत्त सुशिव। 
जुरु घुरु शार्ति च पुरु कुरु सदेति ॥ तुर्टि कुरु कुरु पुर्टि | कुछ 
पुरु स्पस्ति च कुरु घुरु स्व ॥ १३॥ भमगवति गुणवति शिव- 
शाति | तु पुष्टि स्वस्तीद कुरुकुरु जनाना ॥ ओमिति नमो 
नमो हो 7 7: । ये. ठो फुट फुट्ट स्वाह्द ॥ १७ ॥ 
एय यन्नामाच्र । पुरस्मर सरतुता जयादेवी ॥ इस्ते शा्ि 
नमर्ता | नमे नम' शातये तस्मे॥१५॥ इति पूर्यम्गरि दरित । 

मन्पद विदर्भित स्तव शातेः ॥ सलिलादिे भय गिनाशी । 

शांत्यादिकरथ भक्तिमता ॥ १६॥ यर्थ्नेन पठति रादा। 

श्रुणीति भाययति था यवायोग्य ॥ सह्दि शातिपद यायात्‌ | 

यरि. श्रीमानदेवथ || १७ ॥ उपसग्गी च्य यांति | छिचते 
विष्नवप्तय! ॥ मन' प्रसन्नतामेति। पूप्यमाने जिनिश्वर ॥१८॥ 
से मंगल मागल्य । सर्व कब्याण कारण ॥ प्रधान स्- 
घरमोणा | जन जय तिशासन ॥ १६ ॥ एक लोगरस प्रगट 

यह्देके धरियाव्रदि करना बादमें -- 


॥ अथ चउकसाप ॥ 


चउठफसाय पटढिमस्हुन्लूरणु | दुसझप मय बाय भूसु- 
म्रणु॥ सरस पिभगु बन्‍लु गयगामिश्रो। जयउ पासु भुय्ण- 


श्द्‌ 
[० आवक 


त्तय सामिओं ॥१॥ जसु तणु कंति कठप्पासेणिद्धओं । सोहड 
फशि मणि किरणालिड्रओ॥ निन्नव जलहर तडिल्नय लंछिओ।! 
सो जिणु पासु पयच्छठ वंछिओ ॥ बादमें नमुत्थु्णं से जयवी- 
यराय तक चेत्यवन्दन कर सामायिक पारे | इति ॥ 


॥ राइप्रतिक्रमण ॥ 


प्रथम विधिपूषेंक सामायिक करके आदेशपूवेक “कुसु- 
मिणी दुसुमिणेी ओडाबणी राई पायरिछत विसोहउणात्थ 
काउस्सर्ग करूं? “इच्छे ” कुसुमिण ० च्यार लोगस्सका काउ० 
एक लोगस्स प्रगट कहेना बादमें आदेशपूर्यक चेत्यवन्दन 
करना सो-- 


॥ जगाचतामाण चत्यवंदन ॥ 


._ जगे चिंतामणि जग नाह । जग गुरु जग रक्खण ॥ 
जंग बंधव जग सत्थवाह | जग भाव विअक्खण | अठावय 
सेंठवित्न॒ रूव | कम्मठ विशासणश ॥ चउवबीसंपि जिंशवर 
जय॑तु । अप्पडिहय सासण॥ १ ॥ कम्प्यूमिहिं कम्म्रभूमिहिं। 
पंहम संघयणि ॥ उकोसय सत्तरिसय ॥ .जिणवराण बिहरंत' 
लप्मद ॥ नवकोडिहिं केवलिण !। कोडि सहस्स नव साहू 
गम्मइ ॥ संपह जिणवर वीसम्ुणि ॥ बिहुं कोडिहि वरनाण ॥। 
समणह कोडि सहस दुअ ॥ थुणि जञ निच्च विहाणि ॥२॥ 
जयउ सामी जयउ सामी ॥ रिसह सत्तुंजि उजित पहु नेमि- 


श्७ 


जिण, जयउ पीर सचउरि मडणय ॥ भस्अच्छहि मुणिसुब्वय । 
सुददरि प्रास दुद् दुरिझ सडण ॥ अबर विदेहिं तित्थयरा ) 
चिह्ु दिसि विदिसि जिं केवि ॥ तीआणागय सपइझ । वदु 
जिण सब्वेति ॥ ३॥ सत्ताणवह सहरसा। लक्खा छप्पन्न 
अटकोडीओ ॥ बत्तीस यासिश्ाइ | तिझ्नलोए चेहए बदे ॥४॥ 
पनरस्स कोड़ि सयाइ। कोडि प्रायाल लबस झडयल्ना ॥ 
छत्तीस सहस असिआाड । सासयनिचाड़ पणमामि ॥ ५ ॥ 

ज किचि नाम तित्य । सग्गे पायालि माणुसे लोए॥ 
जाइ जिशविभ्राइ । ताइ सव्याह वदामि ॥ १॥ यावत्‌ जयवी- 
यराय तक कदेना। वबादमें भगवानादिकों न्यारों नमस्कार 
कर भआदेशपुर्बक सकाय करना सो-- 

भरटेसर बाहुबली | अभयदुमारों भर ढठय छुमारों ॥ 
सिरिश्रो अ्रशियाउत्तो । अइमुत्तो नागदत्तो श्र ॥ है ॥ मेझज़ 
उलिमदो ! वयरारेसि नदिसेण सीहगिरी ॥ कयपन्नो अ 
सुकोत्तल । पुरडरेशों कासे फरक्ट्ट ॥२॥ हन्न विदन्न सुदसण। 
माल भद्दासाल सालिभद्दो अ ॥ भद्दे दसन्नमदों | पसन्नचदोश 
जसभद्दो ॥३॥ जयुपहु व चूलो | गयसुदुमालो अपति सुकु- 
मालो ॥ घन्नो इलाइपुत्तो । चिलाइपुच्तो झ याहुमुणी ॥४॥ झज 
गिरि अद्भररिसिश । अज्सुद्दत्थी उदायगों मणगो ॥ कालय 
श्री सबमो | पजुन्नो मूलदेयों झ ॥४॥ पमयो विण्दु्मारों। 
भदकुमारों दप्पदारी आ ॥ सिज्लस एरंगद् झ। सिसभव 
महदुमारों अ ॥ ६ ॥ एमाइ महासत्ता । दिंतु सुद गुयगर्णेदि 


श्८ 
संजुत्ता । जेसि नामग्गदणे । पावपबंधा विलय ज॑ति ॥ ७॥ 
सुलसा चंदनत्राला । मणोरमा मयणरेहा दमयंती | नमया 
सुंदरी सीया । नंदा भद्दा सुमद्दा य ॥८॥ रागिमई रिसिदत्ता। 
प्‌उमावइ अंजणा सिरीदेवी॥ जिठ सुजिठ मिगावई । पभावहे 
चिन्नणादेची ।। ६ ॥ वंभी सुंदरी रुप्पिणि । रेवइ कुंती सिवा 
जयंती य॥ देवइदोवइ धारिणि । कलावई पुप्फचूला य ॥१०॥ 
पउमावई य गोरी । गंधारी लक्खमणा सुसीमा य ॥ जंबुबई 
सच्चभमामा । रुप्पिणि कन्हठ महिसीओ ॥ ११॥ जक्खाय 
जक्खदिना। भूआ तह चेव भूअदिन्ना य॥ सेणा वेणा रेया। 
भयणीओ थूलिभदरुस ॥ १२॥ इच्चाइ महासइओ । जय॑दि 
अकलेक सील कलिआओ ॥ अज़बि वजह जासिं। जस पडहो 
तिहुअणे सयते | १३ ॥ इति ॥ ह 

+ भादमें खमासमण देके सुहराइका परठ कहके आदे- 
शपूवेक राइम्रतिक्ररण ठाउं पाठ कहे। बादमें नपम्नत्युशं 
कहके करेमिभंते० इच्छामिठामि> तस्पोत्तरी > अन्नत्थ ० 
एक लोगस्पका काउस्सग्ग० अगट एक लोगस्स० सब्यलोए 
अरिहंत चेइआणं यावत्‌ एक लोगस्पका काउस्सरग ० पुक्ख- 
रचर० आठ गाथाका काउस्सग्म ( दोय लोगस्स ) बादमें 
सिद्धाणं बुद्धाणं कहके तीजा आवश्यकृकी मुहपत्तिका प्रति- 
लेखन कर देवसिप्रतिक्रमणकी माफीक आयरिय उबचज्काय 
तक कहेना । करेमिमंत ० इच्छामिठाप्ति० तस्सोत्तरी० अन्नत्थ 
तपचितवनाथे काउस्सर्ग करना ( च्यार लोगस्स )- एक 


श्र 


लोगस्स प्रगट कहे । छठा आवश्यककी मुहपत्ति ग्रतिलेखत् 
करना, दोय वन्दना देना। पादम सकलतीथ स्तव कहेना सो- 

सकल तीथे वदु करजोड। जिनवर नामे मगल कोंड 
॥ पहिले स्पर्गे लास बन्नीस | जिनवर चैत्य नमप्न॒ निशदिश 
॥१॥ बीजे लास अठावीस कद्या । त्रीजे बार लाख सदृद्या॥ 
चोथे स्पर्गे अडलख धार | पाचमे वठु लाखज चार ॥ २॥ 
छठे स्वर्ग सहस पचास । सातमे चालिश सहस ग्रासाद ॥ 
आठमे स्वर्ग छ हजार | नव दशमें बदु शत चार ॥ ३ ॥ 
अग्यार बारमें तणशें सार। नवग्रेमेके तणशें अढार ॥ पांच 
अल्त्तर सवें मणी | लास चोराशी अधिका बढ़ी ॥ ४ ॥ 
सहस सत्ताणु त्रेचिश सार | जिंनपर भ्रुवन तणों अधिकार ॥ 
लाया सो जोजन पिस्तार | पचास उचा बहुतेर धार ॥ ४ ॥ 
एकसो एशी विंग प्रमाण | सभा सदह्दित एक चेत्ये जाण ॥ 
सो कोड बावन फोंड सभाल | लास चोरासु सहस चौझआल 
॥ ६ ॥ सातशें उपर साठ विशाल । सवि पंच प्रणमु त्रण्य 
काल ॥ सात कोटने बहुतेर लाख। श्ुवनपतिमा देवल 
भास ॥ ७॥ एकसो एशी दिंव अमाण। एक एक चेले 
सख्या जाण ॥ तेरशें कोड नेव्याशी कोड । साठ लाख बदु 
करजोड ॥८॥ बत्रीशेने ओगयसाठ | तीच्छी लोकमा 
चैत्यनो पाठ ॥ तण्य लाख एकासु हजार | त्रणशे वीश ते 
प्रित जुहार ॥ £ ॥ व्यतर ज्योतिषिमां वी जेद। शाश्रता 
जिन वदु तेह ॥ रिखभ चद्रानन वारिपेण | वर्द्धमान नामे 


घर्ठ 


गुणसेण ।| १० ॥ समेतशिखर वंद जिन वीश | अऋष्टापद 
बहुँ चोवीश ॥ विमलाचल ने गढ गिरनार। आदु उपर 
जिनवर जुहार ॥ ११॥ शंखेश्वर फेसरियो सार। तारंगे श्री 
अजित जुहार || अंतरीक वरकाणों पास। जिरावलो ने थभण 
पास ॥ १२॥ गाम नगर पुर पाटण जेह। जिनवर चेत्य 
नम गुणगेह ॥| विहरमान वंदूं जिन वीश । सिद्ध अनंत नसे 
निशदिश ॥ १३ ॥ अठिद्विपमां जे अणगार। अढार सहस 
सिलांगना धार। पंचमहात्रत समिति सार ॥ पाले पलावे 
पंचाचार ॥ १४ ॥ वाद्य अप्मितर तप उजमाल | ते मुनि 
चंदुं गुगरमणिमाल ॥ नित नित उठी कीरति करूं। जीव कहे 
सवसायर तरूं ॥ *४ ॥ इति ॥ 

बादमें यथाशक्ति प्॑रदखान करना | बाद सामायिक 
चोवीसथ्थो वन्दणा पडिकमण काउस्सग्ग पच्क्खाण इच्छामिे 
अणुसठिं नमो तेसि खमासमणाणं । नमोडहत्‌ सिद्धाचायों- 
याध्याय सवे साधुभ्यः | बादमें विशाललोचन कहेना---- 

विशाललोचन दलं। प्रोयहंतांश केशरं | प्रातर्वीरे 
जिनेंद्रस्य । मुखपञ्मं पुनातु व! ॥ १ ।! येपामसिपेक कमे 
कृर्वा । मत्ता हपेभरात्‌ सुख सुरेंद्राः ॥ तुणमपि गरणयंति नेव 
नाक । ग्रातःसंतु शिवाय ते जिनेंद्राः ॥ २॥ कलंक निमुक्त 
ममुक्त पूरणेत । कुत्क राहु ग्रसन॑ सदोदयम््‌ ॥ अपूर् चन्द्र 
जिनचन्द्र भाषितं । दिनागमे नोमि बुमैनेमस्कृतस्‌ ॥ हे ॥ 


. चादमें नमुत्युणं कहके च्यार थुईसे देववन्दन करना । 
कन्नाणकन्दंकी च्यार धहे--- ढ 


र१्‌ 


कन्नाण कृट पढठम जिखंद | सत्ति तशो नमिजिण 
मु्शिद ॥ पास पयास सुगुखिक ठाण | भत्तीड बदे सिरि 
'चद्धमाण ॥ १॥ अपार ससार समुद्द पार | पत्ता सिव दिंतु 
सुदय सार | सब्बे जिणदा सुरविंद बदा। कन्नाण बन्नीण 
पिसाल कदा ॥ २॥ निव्याण मग्गे वर जाय कप्प | पणा- 
सियासेस कुवाह दप्प ॥ मय जिणाणं सरण उदहाण | नमामि 
निच्र तिजगप्पहाण ॥ ३ ॥ कुर्दिदुगोक्खीरतुसारबन्ना । सरोज 
इत्था कमले निसन्ना ॥ वाएपिरी पुत्थय बग्गहत्था | सुहाय 
सा अम्ह सया पसत्था ॥ ४ ॥ 

बादमें नमृत्थुण कहके अट्टाइजेसु कद्देना | 

॥ अध सीमंधर जिन चेत्यवंदन ॥ 

श्री सीमधर पीतराग। ग्रीक्बन उपगारी ॥ श्री श्रेयास 
पिता कुले। बहु शोमा तुमारी ॥ १॥ धन्य धन्य माता 
सत्यकी । जेणे जायो जयकारी ॥ बृपम लछन पिराजमान | 
बंद नरनारी ॥ २ ॥ धनुप पाँचशे देहढीए | सोद्दीण सोचन 
चान ॥ कीत्तिविजय उवकायनो । पिनय धरे तुम ध्यान ॥श॥ 

॥ अथ सीमधघर जिन स्तवन 

पुमसलवद विजये जयो रे। मयरी पुडारिग्रिणि सार ॥ 
ओ सीमघर साहिबा रे। राय श्रेयास मार ॥ जिणद्राय | 
घरजों धरम सनेद ॥ ए आंकी ॥१॥ मोटा नाहाना 
अतरो रे । गिस्झा नति दाखत ॥ शशि दरिसिण सायर 


श्र 


वधे रे । केरबवन विकसंत ॥ जि० ॥ २॥ ठाम कुठाम न 
लेखवे रे । जग वरसंत जलधार ॥ करदोय कुसुमे वासिये रे। 
छाया सचि आधार ॥ जि० ॥ ३॥ रायने रंक सरिखा गणे 
रे। उद्योते शशि सर ॥ गंगाजल ते बिहुंतणा रे। ताप करे 
सब दूर ॥ जि० ॥ ४ ॥ सारिखा सहुने तारबा रे | तिम तुमे 
छो महाराज || मुजशु अंतर किम करो रे। बांह ग्रह्मानी लाज 
॥ जि०॥ ५॥ मुह देखी टीलुं करे रे | ते नवि होय प्रमाण ॥। 
झुजरों माने सवितणो रें। साहिब तेह सुजाण ॥ जि० ॥६॥ 


ढ़ 


वध लंछन माता सत्यकी रे। नंदन रुकमिणी कंत | वाचक 
जस इम विनवे रे | भयभेजन भगवंत ॥जि०॥७॥ श्री सीम॑- 
धघरस्वामी आराधवा काउस्सग्ग एक नवकारका करना )! 
॥ अंथ सीमंघर जिन स्तुति ॥ 
श्रीसीमंघर जिनवर । सुखकर साहिब देव ॥ अरिहंत 
सकलनी । भाव घरी करुं सेव ॥ सकलागम पारग । गणधर 
भाखित वाणी ॥ जयवंती आणा | ज्ञानविमल ग्रुणखाणी ,॥ 
॥ अथ सिद्धाचलनुं चेत्यदन्दन ॥॥ 
श्रीशम्रुंजय सिद्धखेत्र | दीठे दुगंति वारे ॥ भाव धरीने 
जे चढ़े | तेने भवपार उतारे ॥ १ | अनंतसिद्धनो एह ठाम। 
सकल तीथनो राय ॥ पुरव नवाणुं रिखभ देव | ज्यां ठविया 
प्रभु पाय ॥२॥ स्रज कुंड सोहामणो । कबडजज्ञष अभिराम ॥ 
नाभिराया कुलमंडणों जिनवर करूं प्रणाम ॥| ३ ॥ 


रे 


॥ अथ श्री सिद्धाचल स्तवन ॥ 

मारु मन मोदुरे श्री सिद्धाचलेरे। देखी हरपित होय ॥ 
विधि शु किजेरे यात्रा एहनीरे। भवभवना दु'स जाये ॥ 
मा० ॥ १॥ पदचमे आरेरे पायन कारणेरे । ए सम्रु तीथ न 
क्रोय ॥ मोटो महिमारे महीयल एडनोरे । आ भरते इहां 
जोय || भा० ॥ २ ॥ इसे गिरि आउ्यारे जिनवर गणधरारे। 
सिद्धा साधु अनत ॥ कठिण कम पण इण गिरि फरसतारे। 
होय कमे निशान्त |।मा०॥३॥ जैन धर्म ते साचो जाणीयेरे। 
मानव तीथे एह थम॥ सुरनर किन्नर नृप विधाधरारे! करता 
नाटारस ॥ मा० ॥ ४ | धन्य धन्य दह्ाडों धन्य धन्य ए 
सढीरे। धरी हृदय मझकार ) ज्ञानविमल प्रथ्ु॒ एहना ग्रुण- 
सणारे | कद्देता न आवे पार ॥ मा० ॥ ५ ॥ इति ॥ सिद्धा- 
चले आराघया काउस्सग्ग एक नव्रकारका करना ॥ 

॥ स्तुति ॥ 

पुडरगिरि महिमा। आगमभां प्रसिद्ध ॥ तिमलाचल 
भटी । लद्दीये अधिचल रिट | पच॒मी गति पहोता। मनिवर 
कोडाकोड । एणे तीरथ आयी । कम विपातिक छोड ॥ 

पू्वतिधि माफीक सामायिक पारे और इमेशोके लिये 
आयना भाप्रे ॥ श्र ॥ 

0 अथ प्रस्चातना पदच्चखाण ॥ 
॥ नम्मुफारसद्दि मुठिसद्दि नु ॥ 
४ ऊगए छरे, नमुकार सहिय, मुठि सहिय, पचरपाह, 


श्छ 


चउबिहंपि आहार, असण, पाण, खाइमं, साइमे, अन्नत्थणा 
भोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्य समाहिवत्तिया- 
गारेणं बोसिरे ” इति ॥ 

॥ पोरिसिसाठपोरिसिल || 


३ की 


«४ उर्गए स्रे, नमुकार सहिझअं, पोरिरसि, साढपोरिसि, 
मुठिसहिय॑ पच्चचखाइ, उर्गए सरे, चउव्विहंपि आहार, असर, 
पाणं, खाइम, साइमे, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेण, पच्छ- 
चजकालेणं, दिस।मोहेणं, साहुबयणेणं, महत्तरागारेण, सब्ब 
समाहिर्वीत्तियागारेणं वोसिर ” इति ॥ 

॥ अथ सांझना पद्चस्लराण ॥ 
॥ चडविहारनुं ॥ 

४ दिवस चरिम पत्चक्खाइ, चउविहंपि आहारं, असर, 
पाएं, खाइमं, साइमे, अन्नत्थणाभागेणं, सहसागारेणं, महत्त- 
रागारेणं, सव्य समाहिवत्तियागारेण, धोसिरे ” इति ॥ 

॥ अथ तिविहारनुं ॥ 

“४ दिवस चरिमं पच्चक्खाइ, तिविहंपि आहारं, असर, 
खाइम, साइमे, अन्नत्थशाभोगेणं, सहसागारणं, महत्तरागारेखं, 
सव्च समाहिवत्तियागारेण, चोसिरे ” इति ॥ 

॥ अथ दुधिहारलु ॥ 

४ दिवस चरिम पच्चक्खाइ, दुविहंपि आहारं, असर्ण: 
खाइम, अन्नत्थशाभागण, सहसागारंणख, महत्तरागारंण, सब्य 
समाहिचत्तियागारेण, वोसिर ” इति ॥ 
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अथभी 


देवगुरुवन्दनमाक्षा 
ओर 


चेत्यवन्दन स्तवनादि. 
--+४५७9४«-- 
नमो अरिदताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाणय, नमो 
उबजायाण, नमो लोएसव्यसाहुण, एसो पचनमुफारो, सब्बपा- 
चप्पयासणयों, मगलाणच सन्वेसि, पठमद्दोह मंगलम्‌ ॥ 


क-लत5 


चौबीस ती्थकरोंका स्मरण 


१ भरी ऋपभदेपजी ७ श्री सुपाश्वेनाथनी 
३ श्री झजितनावजी ८ श्री चन्दाप्रभ्ुुजी 
हे श्री समवनाथजी ६ श्री सुपधीनाथमी 
४ श्री अमिनन्दनजी १० श्री शीतलनाथती 
५ श्री सुमतिनाथजी ११ श्री यसनाथजी 


६ थी प्ममश्ुजी १२ भरी वासपूजजी 
१ 


१३ श्री विमलनाथजी १६ श्री मल्लिनाथजी 
१४ श्री अन्तनाथजी २० श्री म्ुनिसत्रतजी 
१४ श्री धर्मनाथजी २१ श्री नमिनाथजी 
. १६ श्री शान्तिनाथजी २२ श्री नेमिनाथजी 
१७ श्री कुंथुनाथजी २३ श्री पार्थनाथजी 
१८ श्री अरेनाथजी २४ श्री महावीरजी 


जि पकबल बन 
जे ३ 


सामाथिेक लेनेकि विधि 


पे 


सामायिक करने वाले श्रावक वर्ग को प्रथम च्यार प्रकारसे 
शुद्धि होना चहिये ( १) दव्यशुद्धि-शरीर या सामायिकके 
उपगरणशुद्ध (२) चेत्रन्मकांन धमंशालादि शुद्ध (३ ) 
काल-लेनदेन राज न्यातादिके कार्यसे या शरीरचिंता आदिसे 
निवृति होना ( ४ ) भाषज्थन्त:।करणाके शुद्ध । 
गुरुमहाराज होतो सब्र क्रिया गुरुमहाराजके आदेशसे 
करना, अगर गशुरुसहाराज न होतो उचे आसनपर पुस्तकादि 
कि खापना कर उन्हीं स्थापनामे गुण आरोपनकि दोय 
गाथा केहनी । 
पंचिदिय संवरणो, तह नवविह चंभचेरगुत्तिधरों । 
चउबिह कसायसुको, इह अट्टारस्स गुणहिं संजुत्तो ॥ १॥ 
पंच महच्यय जऊुत्ता, पंचविहायार पालण समत्थों । 
पंच समिओ तुग्मुत्तो, छत्तीश गरुणो गुरु मर । २ ॥ 


(३) 


जीतना गरुरुमद्वाराजकों बहू मान दीयाजाता है इतनादी 
स्ापनाजीकों देना चाहिये स्थापनाजीके आगे पन्‍्दन करना 

इच्छामिसमासमणों बादिउ जावशिज्ञाए निसीद्वियाए 
मत्थएण वदामि ॥ यह पाठ तीनदफे उठ बेठके कहेना, 

इच्डकार भगवन्‌ सुहराइ सुहृदेवसि सुसतपशरीर निरा- 
बाघ सुस् सजम जात्रा नियेद्दोद्दोनी स्वामिसुससाता है भात- 
पाणीका लाभ देनाजी ॥ एक समासमण देके अब्शुठिझोफा 
पाठ केहना 

इच्छाकारेंण सदिसह भगवाद्‌ अव्युठिओमि अर्प्मितर 
देवसिय सामेझो “इच्छ सामेमिदेवसिय ”” ज किंचि अपत्तिय 
परपत्तिय भत्ते पाये विणुए वेयावच्चे आलावे सलापे उचचासणे 
समासणे अतर भासाएं उवरिमासाएं ज र्किंचि मक पिणय 
परिद्दीय सुहुम वा बायर वा तुब्मे जायह अद्द न याणामि 
तस्समिच्छामिदुकड ॥ एक समासमणा और देके वन्दन करना | 

सामायिक लेने वालोकों पेहला इरियावाहिय करना 

इच्छाफ़ारेण सदिसद्‌ भगवन्‌ इरियावहिय' पड़िकमामि 
#॥ इच्छ इन्छामि पृडिकत्रिओं ” इरियाबहियाएं प्रिराहणण 
गमणागमण पाणकमणे बीयक्मणे हरियकमणे ओसाउविंग 
बणुगटग मरटीममडा सताणासक्मण जे में जीया विरादिया 
पर्शिदिया बेइदिया तेडदिया चठारिंदिया पार्चिदिया अभिदया 


(४) 


चत्तिया लेसिया संधाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया 
उद्दविया ठाणाओ ठाण, संक्रामिया जीवियाओं चवरोबिया 
तस्समिच्छामिदुकडड, 


तस्सउत्तरीकरणेणं पायच्छितकरणेणं विसोहीकरणेणं 
विसल्लिकरणेण पावाणं कम्माणं निग्धायणठाएं ठामि काउ- 
स्सग्ग॥ अन्नत्थक्ससिए्ण नीससिएणं खासिएण छीएएग 
ज॑भाइएयं उड़एणं वायनिसग्गेणं भमलीए पित्तमुच्छाएं सुहुर्महे 
अंगसंचालेहिं, सुहुमेहिं खेलसंचालेहि, सुहमेहिं दिद्ठिस॑चालेहिं 
एचमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ हुजमे काउस्सग्गे 
जाव अरिहंताणं भंगवंताणं नमुकारेणं न पारेमि तावकार्य 
ठाणेण मोणेणं काणेणं अप्पाणं वोसिरासि ॥ यहांपर एक 
लोगस्स “ चंदेसु निम्मलयरा ” तक केहना फिर नमो आऔरि- 
हंतांण केहेके काउस्सग्ग पारके लोगस्स केहेना ॥ 

लोगस्स उज्जोअगरे धम्मतित्थयरेजिणं अरिहंतेकिच- 
इससे चडविसंपि केवली ॥ १ ।॥ उसभमजियंच वबन्दे, संभव- 
मभिणंदणंच -सुमइंचपठमप्पह॑ सुपास जिश॑च चंदप्पहं वन्दे 
॥ २॥ सुविहिच पृष्फद॑तं, सीयलसिज्जस वासुपुर्खंच, विमल- 
मणंतंच जिख॑ धम्मंसंतिच वंदामि ॥ ३ ॥ कुंथु अरं च मर्ल्े 
चन्‍्दे म्ाणिसुव्ययं, नसिजिणंच वचंदासि रिठनेमि पास तह 
वद्धमाणंच ॥ ४ ॥ एवंमए अभिथुआ, विहुयरमला पहीण 


(५) 


जरमरणा चउवीसपि जिणवरा॥५॥तित्थयरामे पसीयतु कित्तिय 
वरदिय महिया, जेए लोगस्स उत्तमा सिद्धा आ्ररूग बोहिलाम 
समाहिवरमुत्तम ददितु ॥ ६।॥| चदेसु निम्मलयरा अइचेंसु 
आद्दिय पयासयरा, सागरवरगभीरा सिद्धासिद्धिं मम्र दिसतु ॥७॥ 


एक खमासमणा दे आदेश लेके साम्रायिक लेनेको 
मुहपत्ति पडिलेहन करना सो विधिमुहपात्ति हाथमें लेके खो- 
लती बसत केंद्रेना सूत्र अथे सचाश्रद्नहु, सम्यक्तममोहनिय, 
मिथ्यात्यमोहनिय, मिश्रमोहनिय परित्याग करू। द्रष्टिकी प्रति- 
लेसन करतों कामराग, स्नेहराग, द्रष्टिरागफा परित्याग करू। 
यह सात बोल केददेनेके बाद मुहपतिके विभाग जीमणे हाथकि 
अगुलीके विचमें पकडके डागा हाथपर अतिलेखन समय सुदेव 
सुगुरु छुधम आदरू कुदेव कुग्ुरु कुध्म परित्याग करू। ज्ञान 
दर्शन चारियर आदरू यह &£ बोल केहकर मुहपात्ति डाया 
द्वाथके अगुलीयोंके विचमें लेके जीमणा हाथपर श्तिलिखन 
करना यथा ज्ञानविराधना दशनविराधना चारित्रविराधनाका 
परित्याग करू। मनोगुप्ती वचनगुप्ती कायगुप्नौ आदरू | 
मनोदड वचनद्‌ड कायादडका परित्याग करू । एवं २४ चोल। 





श्रय शारीर मतिकेखन करनेकि विधि केडेते दे 
मत्तकपर झुहपत्ति लगाके कृष्ण निल कापोत लेश्याका 
परित्याग करू। घुखपर मुहपाति रख-ाद्धिगारव रसग्रारव 


(६) 


सातागारवका परित्याग करूं | हृदयपर मुहपत्ति रखके निया- 
णशल्य मायाशल्य मिथ्यादशेनशल्यका परित्याग करूं। 
जीमणे खांघिपर क्रोध मान ओर डाबे खांघिपर माया लोभका 
परित्याग करूं | डाबे हाथकी बाहापर हास्य रति अरति और 


जीमणे हाथकि बाहापर भय शोक जुग॒ुप्साका पारेत्याग करू। 
पृथ्चीकाय अपकाय तेउकाय कि विराधना डावे पगपर रजांह- 


रणसे ओर बायुकाय वनस्पतिकाय त्रसकाय कि विराधना जीमरण 
पगपर रजोहरणसे परित्याग करूं | इन्ही विधिसे उपयोगयुक्त 
मुहपत्तिका अतिलेखन कर खमासमण देके “ इच्छाकारेण 
संदिसद् भगवन्‌ सामायिक सेदिसवु ” “* इच्छे ” खमासमणा 
देके इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सामायिक ठाउं ' इच्छे / 
दोनों हाथ जोडके एक नवकार केहेना | इच्छकारि भगवन्‌ 
पसायकारि साम्मायिक दंडक उचचरावोजी अगर गुरूमहाराज 
न हो तो पाठ अपने मुखसें ” कहेना. करेमि मंते सामाहय॑ 
सावजज जोग॑ पच्चर्कामि जाव नियम पज्जुवासामि दुविहं 
तिविहं मणेणं वायाणं काएणं न करेमि न करावेमि तस्ससभंते 
पडिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ” ॥ 
खम्मासमणा आदेशपूवक वेसणुं संदिसावु वेंसणों ठाऊं 
सज्ञाय सेदिसावु सज्ञाय ठाउं सज्ञायका तीन नवकार केहकर 


दोय घडी (४८ मीन्ट ) आत्मध्यान या पठन पाठन 
करना चाहिये ॥ 


(७) 


सामायिक करनेवाले आत्मयन्धुओको प्रथम ३२ दोपकों 
जानना चाहिये ॥ 


१० सनके दोष 


१ अविवेकदोप-अगियेकतासे क्रिया करे या सामाय्रिक 
करके मोक्ष कोन गये है या इसे क्या फल है । 
२ यशोवाच्छादोप-सामाय्रिक कर यशक्ीर्तिकि इच्छा फरे। 
३ धनवान्छादोप-सा० करके धनकि इच्छा फरे | 
४ गारव॑दोप-सा० अहफार करे म्दे सामायिक करता हू । 
४ भयदोप-लौकिकके भयके मारे लोक मुजे क्या कहेगा । 
६ निदानदोप-सा० इस लोक परलोकका नियाण करना। 
७ सशयदोप-सा० क्‍या जाने फल होगा या न होगा | 
८ कपायदोप-क्रोधफे मार या सा० भें क्रोध करे | 
& अविनयदोप-गुरु पिनय न करे जेसे मृसेकि माफीक। 
१० अपहमान-उत्साहरहित वेगारकि माफीक सामायिक करके 
मनकों सावद कार्यकि चिंतवनेमें लगादे इत्यादि । 


१० वचनके दोष 


१ कुपोल-सामायिकर्म मकार चकारादि कुपचन घोलना । 
२ सहसात्कार-सा० पिनोयिचारे वालना । 
३ असदारोपण-दुसरेको पापकारी मति देना। 


(८) 
निरपेक्षवाक्य-शास्रोकि अपेक्षारहित बोलना । 


संक्षेपदेष-सा ० सत्र अथे संक्षेपसे बोलना । 
कलहदोप-सा० कोइके साथ कलेश करना | 
विकथादोष-सा ० च्यार प्रकारकि विकथा करे | 

हास्य दोष-सा० दुसरेकि हासी मिसकरी ठठा करना | 
अशुद्धपाठ दोष-सा ० अशुद्ध पाठ या न्युनाधिक बोले | 
मुशमणाट दोष-सा० स्पष्टअ्चारण न करे | ' 


१४ कायाके दोष. 
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न्जिछ 


१ पगपर पग छडाके चेठे इन्हीसे अविनय होता है । 
२ आसन चलन इदर उदर वेठता रहे । 
३ चलन द्रष्टी-वार वार इृदर उदर देखताही रहे | 
४ सबद्य क्रिया-सा० पापकारी या गृह काये करे । 
४ आलंबन दोप-भीत स्थंभादिका ओटा लेके बेठे । 
६ आकुंचनग्रसारण दोप-सा० विनोपुंज हास्तपाद चलावे | 
७ आलस दोष-सा० अंगमोड कठका करे | 
८ मोटन दोप-उठ बेठ कसरत करना दंड निकालना । 
&£ मेल दोप-खाजखीणे मेल उत्तारे मालस करे । 
१० विमासन दोष-सागल हाथ देके बेठ दोनो गोडा उचा 
कर हाथोंकी या कपडाकिे ठासडी मारके बेठे । 
११ निद्रा दोष-सा० निद्रा लेवे | 


(९) 


१२ शीत दोप-शीतके कारण सर्वे अगकों कपडासे ढाकके बेठे। 
उपर लिखे ३२ दोपोर्क़ों ठालके शुद्ध उपयोगसे आत्म- 
ज्ञानमे रमणता करनेसे कर्मोंकि निर्जरा होती है । 


सामयिक पारनेकि विधि 


गुरु आदेश लेके इरियावदि पूवैवत्‌ लगस्सतक केइना-आ- 
देश लेके साम्रायिक पारनेकि सुहपत्तिका प्रतिलेसन करना । 
आदेश-अर्थात्‌ समासमण देके इच्छा कारण सदिसद् भगवान्‌ 
सामायिक पारू। तय गुरु कहे “पुणोत्रि कायज्नो” आप कहे” 
यथाशाक्ति” फीर समासमणादिके इच्छा कारण सदिसह भगवन्‌ 
सामायिक पार्यु गुरु कहे / आयारो न मोत्तब्बों ” आप फटे 
४ तहाति ” फिर जीमणा हाथ चरवालापर रसके एक नवकार 
क्रेहके गाथा केहनी | 

सामाइय बयजु॒त्तो, जावमणे होह नियम सजुत्तो | 

छिन्नइ असुह कम्म, सामाइय जत्तिया वारा ॥ १ ॥ 

सामाइयमिउ कए, समणो इव सावथों हृवह जम्हा | 

एएण फारणेण, बहुसो सामाइय छुझा ॥ २ ॥ 

सामायिक पिधिसे लीधि पिघिसे पारी परिधि करतों 

अविधि हुइ हो साम्रायिकर्में दश मनका दश वचनका वबारह 


कायाका एवं ३२ दोपसे कोइ भी दोप लागा द्वोय वो 
मिच्छामिदुवड ।! 





(१० ) 
(१) चेत्यवंदन. 
प्कल कुशलवल्नि पुष्करावते मेघो, 
दुरित तिमिर भानुः कल्पइछ्षोपमानः । 
भवजलनिधि पोतः सबे सम्पात्ति हेतुः, 
सभवतु सतत वः श्रेयसे पाश्चेनाथः ॥ १॥ 
२ बीजका चेत्यवंदन. 


अजितनाथ भ्रणम्रु सदा, तीथकर दुजो । 

शिव रमणीके कारणे, चोखे चित्त पूजो ॥१॥ 
उत्कृष्ट जिनकेवली, लाड़े संघ मुनिनद्र । 

बीज कहे जिनराजने, सेवे सुरनर इन्द्र ॥२॥ 
अचिरा अंगज उपना, म्गी रोग निवार । 
चक्रवते पढ्ठि ल्‍ही, पद्‌ खेंडनो सीरदार ॥३॥ 
चक्रतनको छोडके, धर्मचक्र ल्‍ही लार। 
शान्तिनाथ पूजोीं सद, दिनमे वार हजार ॥४॥ 
चबन जन्म दीक्षातणा, नाण अने निवोण। 
बीजतणे दिन जे हुवा, तीथंकर कल्याण ॥५॥ 
बन्दु जेह जिनेन्द्रने, धर्म ग्रकाश्यो दोय । 
साधुने श्रावकतणों, आराध्या शिव होय ॥६॥ 
छोडो विषय कपायने, आरंभ परिग्रह दोय । 
धम शुक्ल ध्यावो सदा, ज्ञान दशेन शुद्ध होय ॥७॥ 


(१२) 


३ पचमिका चेत्यवदन 


शासनपति पिराजीया, समौसरण ममकार । 
भक्तिभाने पुन्छीयो, श्रीगोतम गणधार ॥१॥ 
कद्दो खामि किंम पामीये, निर्मेल केपल नाण | 
उत्तर आपे बीरजी, साभल गौतम बाण ॥३॥ 
शुक्नपत्तकि पचमि, आराधे शुद्ध भाव | 
पौषद शुणणों जो करे, उजमणो चित्त चाय ॥ह॥ 
ज्वान विनो पशु सारखो, क्रिया नहीं प्रिन धान । 
देश आराद्धि क्रिया कही, सर्वे भाराद्धि ज्ञान ॥8॥ 
पच बर्ष पच मासकि, उत्कृष्टी जाबा जीव | 
पच मास लघु कही, ज्ञान आराघन नीव ॥५॥ 
महा निसिथमे भासीयो, ज्ञानवणों अधिकार | 
बरदत्त ने गुणममरी, पाम्या भवनों पार ॥६॥ 
पचकल्याणक जिनतणा, पालो पचाचार | 
पच्ममि गति बरया भणी, झान सदा श्रीकार ॥७॥ 
४ अष्टमिका चेत्यवदन 

नम नमु आठम दिन, कल्यायक जगनाथ । 

चैत्र वदि भाठम दिने, जनम्या आदिनाथ ४१॥ 

सोम इन्द्र वनिता गयो, मभेरू आया शेष । 

जन्म सफल जेणे कीयो, तीवफर श्रभिशेष ॥२॥ 


री 


आठ सहस चौसठ कलसे, नव्हराबे भावे | 

अश्चु पक्षाल करावतों, कम मेल जावे ॥३॥ 

आठमने दीक्षा लीवी, आठ कम कीया नास । 
अटष्टापद गिरि उपरे, अप्टमे गति कीयो वास ॥४॥ 
पवेतीथीये मोटकी, हुवा जिन कल्याण । 

केइ चविया केइ जनमीया, दीक्षा नाण निवोण ॥५॥ 
आठ वर्ष तप अष्टमि, शुद्ध भावे करसी । 

दंड वीरज राजापरे, शिवरमणी वरसी ॥६॥ 
अठपवयण आदरो, पूजा अष्ट प्रकार | 

अष्ट महासिद्धि संपजे, ज्ञान सदा जयकार ॥७॥ 


५ एकादशीका चेत्यवेदन. 


जगतारण जगवलहो, त्रिसलाकों जायों । 

मिगसर शुद्ध एकादशी, महासेन वन आयो ॥१॥ 
इन्द्रभूति आदि करी, एकादश आया । 

संशयछेंदि वीरमे, गणधरपद पाया ||२॥ 

त्रिपदीमे तीण रच्यों, दराद्शांगीसार । 

च्यार सहखने च्यारसों, कयो सहुनों परिवार ॥ ३ ॥ 
तीन कल्याणक मन्लितणा, बंदी जे भावे । 

सच जिनका गीणतों थकों, दोढहसो आधे ॥ ४ || 
मौन एकादशी मोटकी, वर्ष हग्यारे करसी | 


(१३) 


उज्मणो करतों थक्कों, शिवरमणी वरसी ॥ ४ ॥ 
अंग इग्यारे लिसावीये, इग्यारे ठयणी । 

पाठी पुठा विदांगणा, साही कल्मकयली ॥ ६ ॥ 
पूजा श्रीजिनराजकी, गुरुभक्ति कीजे । 

सम्यकज्ञान पामी करी, नरभव फल लिजे ॥ ७॥| 


६ परकीका चेत्यवन्दन 


रिसहनाह श्रीनाभिराय सरुदेवियनन्दन | 

जद्द जइ 'मजिय जिणद देवसिय्रपुर पुहसहृदन ॥ 
गय भय भय सभव अपार भय सयर तारे । 
अभिनद्व आणद फन्‍्द मह दुरिस निवारे ॥ १ ॥ 
सुमइ देव मद्द सुमहनाह भ्रुवण त्तय सामि । 

पउठम प्यहु प्पहुयड पसाथ पूजोमणक्रामी ॥ 

सब्य जयुत्तम जिय सुपास सत्तम तित्थेसर । 
खद्प्पह मुह कुमय तिमिर तिहुयण परमेसर ॥ २॥ 
सुत्रिद्द सुनिह पडडण समत्य बदठ नद्उ नर | 
सीयल तुठे हुति नयथ सीयल मनिमचयपर ॥ 
सिरियसह् यदण हर॒स लाहुअ जिम कीजे | 
बासपूज पूजे चनिय जम्मह फल लीजे ॥ ३ ॥ 

देह देव सिरि पिमल नाह निम्मल मगल मुद्द । 
सिरि अनत सतुठि सुठि लम्भे सित्र सुद्द मुद्द ॥ 


(१४ ) 


मुत्ति मुत्ति निय धस्म धाम्मि धामी मण मोहे । 

सेतिकरण सिरिसान्ति नाह दंसण जग सोहे ॥ ४ ॥ 

हत्थीहत्थ सिवसत्थी बाहु जय कुंथुं जिणेसर । 

अंतरंग आरि वग्ग दलण पूजिजे जिणवर ॥ 

सोह वेल्लि “ले हरण मल्लि अनन्निय आराहो । 

मुणिसुव्यय दरसणय नाह मुझ मन उमाहो ॥ ४ ॥ 

नमिर सुरासुर वंदि नंदि श्री नमि तीथेकर । 

रेवेगिरि सिरि तिलोय नेमि जयराय महीवर ॥ 

तिहुअणा लाच्छ निवास पास मह विग्घपणासे | 

चद्धमाण तिहि रीड्वि वद्धि पत्थारय पयासे ॥ ६ ॥ 

दह दिसि पस्तारिय कीत्ति पसार पखालिय कलमल । 

पंच मादन घण माण दलण सरण गई वच्छल ॥ 

इस संथवसिरि सिद्ध सरीसर जस निम्मल । 

दंतु सुख चोबीस देव तिहुयण गये मंगल | ७ || 
७ पाग्वनाथ चेत्यवंदन. 

जय जय चिंचामणि पास, जय त्रिश्वुवनस्थामी । 

अप्ट कमरिपु जीतने, पंचमि गति पा्मी ॥ १॥ 

प्रश्ु नामे आनन्द कन्द, सुखसंपत लहिये । 

प्रभु नामे सवसयतणा पातिक सब दहिये ॥ २ ॥ 

एँ हैँ व जोडि करि, जपिये पाश्व नाम । 

विप अमृत होय परिगमे, पामे अविचल ठाम ॥ ३ ॥ 


(१५) 


८ महावीर चेत्यवंदन 
सिद्धारथ राजातणो, नन्दन श्रीमहावीर । 
चहोतेर वपषेको आयुखों, सोवन बणे शरीर ॥ १॥ 
चारद् बे छपम्मस्थ रक्षा, तीस वर्ष गृहवास | 
तीस वर्ष प्रश् केबली, पांचमि गति कौयो वास ॥२॥ 
सिंह लछन शासनपति, बन्दु उगमते खर | 
शिवसपत बच्छत फले, ज्ञानसे घढते नूर ॥ ३ ॥ 


९ शान्तिनाथ चैत्यवदन 


पिश्वसेन कुल चन्दलो, अचिरादेवी माय | 
शान्ति करी सर्व देशमें, सोयनवरणी काय || १॥ 
अनन्त ज्ञान दर्शन धणी, चरण अनतु जाण । 
गजपद लब्छन नित्य नम, जग उगमते भाण ॥ २ ॥ 
कारण सफलोमे लेही, साधन कारज रूप। 

चच्छत ज्ञान सदा फले, ठु ग्रिशुवनकों भूप ॥ ३ ॥॥ 

१० नेमिनाथ चेत्यवंदन 

मिरनार मडन नेमिमिन, सेयादेवी माय | 
सम्मद्रविजय सुत गुण निलो, सस् लच्छन पाय ॥ १॥ 
परसत्ता त्याग न करो, त्यागी राजुस नार । 
स्वसत्ता रमण फरे, शिव सुन्दर भरतार ॥ २॥ 


(१६ ) 


पद्पंकनज धय जन लही, ध्याता श्रमर करे ध्यान | 
कमे वन दहन करी, पामे केवलज्ञान ॥ हे ॥ 

११ आदेखर चेत्यवंदन- 
नन्दन नाभि नरेन्द्रको, सिद्धाचल सोहे | 
मरूदेवीको लाडलों, सुरनर मन मोहे ॥ १ ॥ 
धोरी लंच्छन आयुखो, पूरे चोरासी लाख | 
सोवन वर्ण सुखकरण, कल्पवुक्तनी साख ॥| २॥ 
अखंड अमल अमुरति, छेद भेद नहीं रूप -। 
सहज समाधि ज्ञानरस, दीजे त्रिशुवन भूप ॥ ३ ॥ 


४५ (५. 


जंकिंचि नाम तित्थ॑, सग्गे पायालि माणुस लोए | 
जाई जिण बियाई, ताईं सच्चाई वंदामि ॥ १॥ 

शुऋस्तव. ु 
नमुत्यु्ण अरिहंताणं भगव॑ताणं आइगराखं तित्थुगराणं 
सयंसंबुद्धाणं पुरिसुत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवरपुंडरियार 
पुरिसवरगंधहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियारां 
लोगपहवाणं लोगपञ्जोयगराणं अभयदयाणं चरकुदयाणं मग्ग- 
दयाश सरणदयाणं वोहिदयाणं ( जीवदयाणं ) धम्मदयाणं 
धम्मदेसयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंतच- 
कबदीण ( दीवताणसरणगइपइईंठा ) अप्पडिहयवरनाणदंसण- 
धराणं वियज्वछठमाणं जिणाणं जावयाणं दिन्नाणं तारयाणं 


(१७) 


बुद्धाण पोदियाण मुत्ताण मोअयाण सब्बन्दूण सव्दद्रिसीय 
सिवमयलमरुअमशणतमण्सयमवन्याबाह मपुणरावित्ति सिद्धिग- 
इनामसघेय ठाण सपत्ताण नमो जिणाय जिअसयाण ॥ जेय 
अहआसिटा, जेअ भरिस्सतिणागहकाले, सपह्आ बड्ठमाणा, 
सब्बे तिविहेण वदामि ॥| इति ॥ 

जावति चेहआइ उड्डेय भ्रहेश विरियलोए य | 

सब्पाड ताइ बदे इह सते तत्थ सताड़ | १॥ 

जावति फरेह साह भरहेरतय महाविदेहिय । 

सब्वेमि तेसिं पणाउ तित्रिहेण तिढड पिरयाण ॥२॥। 





नमो5द्वतसिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो 
स्तुति सग्रह 
॥ 55 ५202 
१ वाजकि स्तुति 
अजित जिनिश्वर अन्तर जामि, प्रीजे बीजा ध्रुगीये जी । 
निरमेल चित्ते ज़िनपयर प्रजी, शिवपुरना सुस्त छणीये जी ॥ 
उत्कृष्टा जिन केयली मुनियर, तेहने बारे लाधे जी | 
झतित अनागत सम्रतफाले, वनन्‍्दों आगम यादे जी ॥ १ ॥ 
दोयउज्जल दाय राते बरणे, श्याम वरण दोय सोहे जी । 
मिले बरणे युगजिनयरजी, सुरनरना मन मांहे जी ॥ 
सोचन चरण जिनेश्वर शौला, चौवीसे मिन पूजो जी । 


( १८ ) 


रायपसेणी मुक्ति केरो, फलदाता नहीं दुजो जी ॥ २॥ 

सुरधर रचीत समोसरण, चौमुख देशना अमृत भाखी जी । 

जलथल पुष्प ढीचण जता, समवायांगजी साखी जी ॥ 

जिनवाशि आराधी प्राणी, मोक्ष गया चली जासी जी । 

छुपक पापी प्रतिमा उत्थापी, पहनी शु गति थाद्धी जी ॥ रे ॥ 

शासन सुरी सव॒दु!ख चुरी, अजित बला सुख पुरी जी। 

समकित साची नाटिक नाची, करी जिन भक्ति सचुरी जी ॥ 

उपकेशगच्छ मंडन मिथ्या विहेडन, रत्नप्रस सुरी राया जी | 

तस्सपद्‌ राचीक शिवसुख जाचिक, ज्ञानसुन्द्र गुण गाया जी ॥ 
२ पंचामकि स्तुति. 

सम्नुद्विजय सेवा देवीनन्दन, जादव कुलनी जोत जी । 

श्रावण शुद्धि पांचमिने जनम्या, हुवो लोक उद्योत जी [ 

मेरू शीखरे चोश्टइन्द्र, मोहत्सव कियो मन रंगे जी । 

शिव मन्दिरमे नेभिजिनवर, रम रहा राजुल सेंगे जी ॥ १॥ 

अनन्त तीथेकर इणीपर भाखे, पंचमि तप तुम घारो जी । 

जघन्य मध्यम उत्कृष्टी करिये, उद्धमणो उद्धारो जी ॥ 

केवल कमला लीलकरे घर, महा निसिथमे सारो जी । 

तीन कालका जिनवर बन्दी, पामी जे स्व पारो जी ॥ २ ॥ 

पंचाचार निरमला पालों, पांचे समिति सुमता जी । 

पंचइन्द्रिय निग्रद्द किजे, तीने मुप्ती गुपता जी ॥ 


(१९ ) 


पाचज्ञानकों गुगणों करीने, नन्‍्दीसतने पुजोजी । 

श्रुति ज्ञान समो नहीं कोड, उपकारी जग दुजो जी ॥ ३ ॥ 

गीरनार मडन नेभिजिनवर तस्स पद फ़िंकर सेवी जी । 

साहानिधकारी से सबने, भली आम्पिका देवी जी ॥ 

उपकेशगन्छ नायक शिपसुस लायक, रत्नस्री मन भायाजी। 

ज्ञानसुन्दर कहे गुरु कपासे, ढिनादिन सुस्त सवाया जी ॥ ४ ॥ 
३ अष्टमिके स्तुति 

अए्मि भ्राठमा जिनपर पूजो, चन्दा प्रश्न चित लाइ जी | 

आंगी 228 # त्य करायों, झदग ताल बजाडइ जी ॥ 

रायण गौत तीथेकर वांधो, अष्टापद पर जाइ जी । 

आज इर्प चित्त भक्ति म्हारे, सामि मुक्ति आइ जी ॥ १ ॥ 

तीन लोफमें प्रशुक्ति प्रतिमा, उनन्‍्दो पूजो भाव जी । 

आधचारग ठाणायाग नन्‍्दी, जाता सजमें गाधे जी ॥ 

रायप्पसेणी जीवाभिगम, भगयती पेच्छोणों जी । 

आगम पाठ उत्थापे प्रतिमा, पापी अभच्ब जाणों जी ॥ २॥ 

अष्ट मद्या ग्रतिहार पिराजे, समोसरण मिनराजे जी | 

देशना अमृत अथे अनोपम, भव्य जीवों द्वितकाजे जी ॥ 

सत् रुपे गणघर गुथी, दादशागनी वाणि जी । 

चोसे चित्त जह आराधे, शिवसुख न्हे भव्य प्राणी जी ॥ ३॥ 

झष्ट प्रकारे पूजा करके, अष्टमि गतिमे जायो जी । 

अष्टम तप कर नाग्रेतु जिम, निर्मल केउल पायो जी ॥ 


क 


( २० ) 


उपकेशगच्छनायक शिवसुखदायक, रत्नसुयश सवायो जी | 
शासनसुरी सब दुःख चुरी, ज्ञान अमर पद पायो जी ॥ ४ । 
४ एकादशीकी स्तुति. 

ऊगर्णासमा बन्दु मल्लि जिनवर देव । 

सुरनरना नायक सारे ज्हेनी सेव ॥ 

मीगसर शुद्ध एकादशी हुवा तीन कल्याण । 

नित्य नित्य हु पन्दु अनन्त सुखोकि खाण ॥ १ ॥ 

मौन एकादशी भाखी श्री वर्धभान । 

सहु मीलने हुवा दोडसो कल्याण ॥ 

यह तप आराध्या तुटे कमेकी पास । 

मल्लिजिनवरजी पुरो झुज मन आस ॥ २ ॥ 

मोहन धर करायो पद मंत्रीके काज | 

कूनकम्रय पडिमा थापी छे जिनराज ॥ 

पद्‌ सेत्री देखी उपनो पूरे राग । 

उपदेशे बुज्या हुवां मल्लि जिन साग (साथे)॥ रे ॥ 

मौन एकादशी तप अखडंत सुर । 

उज्धमणों करतों पावे सुख भरपुर ॥ 

उपकेश गच्छुमंडन रत्नप्रमसरिराय । 

'तस्स पदपंकज सेवक ज्ञानसन्दर गुण गाया ॥ ४ ॥ 


अनीता “3० 


(२१) 

५ पर्कीकि स्तुति 
श्रीमद्वीरजिनेश औवड कृत श्रीवोरयालकृत । 
गासादे बररत्न कीर्ति गुरुया स्थापित सौख्यद! ॥ 
ससिक्त शुभ कामधेनु पयसा नोवेदित फेनचित्‌ । 
त चन्‍्दे शुभ फारण दरहर श्रीतेशलेय सुदा ॥ १ ॥ 
मुक्ति श्री सुससग लीन मनसों मिथ्यात्व मोहान्तकान्‌ । 
घुद्धाव्‌ मानव देवदानव गणेशान्‌ सर्वदानदत, ॥ 
ससाराणव पारगाति उिनतान दुशष्ट कर्म ौ्छिद। । 
बन्दे भूत भविष्य भाविक मयान्‌ तीथोधिपान्‌ सर्वदा ॥ २ |॥॥ 
या जीवादि पिचारतष्य निषुणा तीथैकरा स्पात्सता । 
श्रीमद्वीरगणि अधान विष्वता चीणाष्टफम तजा | 
चहर्थाल्पक यणेका ब्रत फला भावत्रदीपोज्यल्ा । 
सान्निध्य शुतदेवता भगवती सघे पिधत्तात्सदा ॥ है ॥ 
श्रीरत्नप्रभश्नारि सौम्य वचसा तत्येन सबोधिता | 
ओपकेश गणेश शासनप्तरी दत्तात्यद्‌ सपदाम्‌ ॥ 
या चाष्टादश गौन्रकेपु रचिते सुभायकरच्यते । 
सा देवी दुरिती धनाशन करी समस्य भूयाच्छुमा ॥ ४ ॥ 


६ सिद्धचक्रकि स्तुति 


चन्दरवो यांधीने श्रीपढे, सिद्चक्र थापीजेजी | 
पाच चरणकों मठल् मांटी, स्नातमहोत्सव कीजेजी ॥ 


( २२ ) 


अखंड ज्योत बाजीत्र वाजा, भावे भक्ति कीजेजी | 
मयणाने श्रीपाल तणीपरे, नवभव शिवसुख लिजेजी ॥१॥ 
बारहा अरिहंत सिद्ध आठ गुण, ख़री छत्तीस गुण वरियाजी | 
पाठक गुण पचवीस सतावीस, मुनिवर गुणना दरियाजी ॥ 
सीतसट दशशन ज्ञान एकावन, चरण सीतर सुखकारीजी । 
तप पचासे सवे मीलीने, नगपद्‌ जग जयकारीजी ॥ २ ॥ 
शुद्ध सातम आसोज चैतकी, विधिपूर्वक तप भेलेजी । 
नव ओली एकीआसी आंबिल, उज्धमणों करी मेलोजी !! 
खमासमणा देइ गुणणो कीजे, जिन पूजा तीहु कालो जी | 
प्राति लाभी गुरु वन्दन करीने, निज आत्म उज्वालों जी ॥३॥ 
रूपे रूढी कर कंकण चुडी, रम झूम नेपर वाजे जी । 
नवपद सेवी चक्रेश्वरी देवी, संघना संकट भाजे जी ॥ 
ऑसचंस थापी मिथ्या कापी रत्नप्रभद्री राया जी । 
तस्सपद दाशा शिवसुख प्यासा, ज्ञानसुन्द्र सुख पाया जी ॥ ४ ॥ 
७ सिद्धाचल स्तुति. 

सिद्धाचल मंडन मरू देवीनो नन्द । 

मूर्ति मनमोहन जाणे पुनमम चन्द ॥ 

वृषभनो लच्छन सेवे सुरनर बन्द । 

मीली मीलीने पूजो नरनारी सुख कन्द ॥ १ ॥ 

सास्वतो तीथे मारुयों श्री मगवन्त | 

अतित अनागत सिद्धासिद्ध अनन्त । 


( २३ ) 


शुण निलो गीरिवर आगम भहामायन्त ॥ 

भावे करे नम तो पामे भवनों अन्त ॥ २ ॥ 

जिनपरकी वाणि अनन्त सुसोके साथ । 

कमलेगच्छनायक देवभुप्त छरी जाण ॥ 

उपदेश करायो पन्दरमो उद्धार 

समरा शाहा श्रायक्त लीधो लाभ अपार ॥ ३ ॥ 

चक्रेश्वरी देयी करती सार समाल | 

सहु सघना सकट दुर करे ततकाल ॥ 

उपकेशगच्छ मडन रत्नप्रभ सदी राय । 

तस्मपद्‌ पकज सेवक ज्ञानसुन्द्र मुण गाय ॥ ४ ॥ 
< ओशीया तीर्थकी स्तुति 

अ्रश्वसेन नरेश्वर वामा देपी माय । 

झाहि लन्छन पाश्व निलयरण तस्स काय ॥ 

शुर्भ हरिदत्ते आयरिये केशी श्रमेंण कुमार ! 

स्वयप्रमे रत्नप्रभ छंटे पाट मझार | १॥ 

उपकेशे पटण प्रधारथा गुरु राय | 

आवड दे मत्री पीर प्रासाद फराय ॥ 

गाउ दुद्ध बेहथी मूर्चि श्री मद्रायीर । 

प्रतिष्ठा कीनी नमतो भयजल ठीर ॥ २ ॥। 

गुरु रत्नप्रमयरी चबदापूरेके धार । 


( २४ ) 


एक दिन ग्रतिवोद्या तीन लक्ष चौरासी हजार ॥ 
ओसवब्रंसे थाप्या गोत्र आठारा जाण । 

हु नित्य नित्य वन्‍्दुं श्रीजिनवराकि वाण ॥ रे ॥ 
चम्म॒ुडा साची रही वचन चित्त लाय । 

तेथी सचाइ नाम ठवे मुरुराय || 

शासन ने गच्छकी करती सार संभाल । 

सुख संपत्त लेसे ज्ञानसुन्दर उज़्माल || ७ ॥ 


९ परयुषणपव्ाकि स्तुति: 


त्रिसलानन्दन वीर जिनेश्वर, चोवीसमा जिनराया जी | 
शासन जेहनो आज जयवन्तो, पे पमुपण आया जी ॥ 
सोहम गणहर वीर पटोधर दुष्पसासरी राया जी । 

चउ संघ वरते तेहनी आणा, अमर नसमे तस्स पाया जी ॥ १॥ 
पथ परूप्यो अनन्त तीथेकर, आराधे भव्य ग्राणी जी । 
अनुभव आंगी ओर भावना, जिनवर पूजे जाणी जी ॥ 
आरंभ टाले कम ग्रजाले, सुणे जिनवर कि वाणी जी । 
दीनोद्भारे दया जो पाले, ते वरसे शिवराणी जी ॥ २ ॥ 
जिनवर वाणि कल्पमे आणी, ओपमा अधिक विराजे जी । 
भक्ति रंगे मोहत्सव संगे, पूजों केवल काजे जी । 

अष्टम कीजे कल्प सुणीजे, नव वाचना चित्त आणी जी । 
पारणे दान सुपात्र दीजे, ए मोक्षतणी निशानि जी ॥ ३ ॥ 


(२८ ) 


नन्‍्दीश्वर द्विपे मोदने जीपे, सुरवर कोडा कोडी जी । 
मेक्ति राचे नाटिक नाचे, पूजे होडा होडी जी | 
उपकेशगच्छराजे रत््त पिराजे गाजे ज्ञान सवायो जी । 
सिद्धायका देवी साब्रिधकारी पे पश्यपण आया जी ॥ ४ ।: 
( १०) 
चीर देव नित्य चन्दे ॥१॥ 
जैना। पादा युप्मान्‌ पान्तु३ ॥ २॥ 
जैन पाक्य भूयादू भूत्ये ॥३॥ 
सिद्धा देवी द्यात्माझौ्यम ॥ ४ ॥ 
“-+*8$%--- 
स्तवन संग्रह. 


१ वीजका स्तवन 

देशी पीणियारीफि 
अनित जिनेश्वर पूजीये | मव प्राणीरे लो, जिन पूज्या 
जिन थाय, गुणसाणीरे लो | टेर । समोवसरण सुरय” रच्यो 
भव प्राणीरे लो प्रेठा हे अजित जिनेन्द, गुणखाणीरे लो॥१॥ 
अष्ट प्रतिदारन शोभता भ० सेचे इन्द्र नरिन्‍द, ग्रु० ॥ २ ॥ 
स्थादाद अमरत जीमी म० मीटडे जिनवर वाण, शु० ॥ ३२॥ 
नथ नित्तेप परमायसु भ० कारण कारण जाय, गु० ॥ ४॥ 


( २६ ) 


कारण दोय भेदे करी, भ० उपादान निर्मित, गु० ॥ ५ ॥| 
कारण शुराशुछसे, भ० भागा किजे च्यार, गु० ॥६॥ आज 
अजित जिनराजको, भ० कारण मीलीयो शुद्ध, गु० ॥ ७॥ 
कारज शिवसुख पामीये, भ० सामग्री संजोग, घु० ॥ ८ ॥ 
से व्रत देशत्रत हे भ० क्षम शम दानादि च्यार, गु० ॥ ६॥ 
प्रभुपूजा गुरुषन्दना, भ० शुभ कारण उपचार, ग॒ु० ॥ '०॥ 
उपादान जो शुद्ध हुवे, म० कारण सफलो थाय, घु० ॥११॥ 
उपादान जाणे अजितजी, भ० कारण शुद्ध व्यवहार, ग़ु० 
॥ १२ ॥ दीधे काल दुरो वस्यो, भ० आज दीठो दीदार, शु० 
॥ १३॥ कारज सफलो म्हायरों, भ० ज्ञान तिरियों संसार, 
गु० ॥ *9॥ इति, 


२ पंचमिका स्तवन, 

देशी नेमजीकि जांनकि. 
सुनो श्री सुमतिनाथ भगवान्‌ , दीलादो मुझकों केवल- 
ज्ञान सुणो० ॥ टेर ॥ सुमतिग्रथ्ु सुमातिके दाता, पूज्तों जीव 
ल्हे साता, मन मेरा आज हुलसाया, प्रशुके चरणों आया 
॥ दोहा ॥ समोसरण देवों रच्यो, सोहे सुमति जिनन्द, छत्र 
चमर सिंहासन आदि, सेवे सुरनर इन्द्रदुद्धयी वाज रही अस- 
मान ॥ सु० ॥ १ ॥ ज्ञानके भेद बतलावे, मति श्रुति अवाधि 
सन भावे, मुनिके मनःपर्येच जानो, पंचमो केवल पेच्छानों ॥ 


(२७ ) 


दोहा ॥ मति अठायौस श्रुति चौदा, अयधि भेद असख्य, दोय 
भेद मन*'पयेय दाख्या, पचमपद्‌ नि कक, एकलो कहिये 
केपलज्ञान ॥ सु० ॥३॥ ज्ञान या गुरुनाम गोपे, आगम और 
अथेकों लोपे, पढतोंकों अन्तराय देने, अक्षर पद अविनयसे 
लेवे ॥ दोहा ॥ करे आसातना ज्ञानकि, भगयती अधिकार, 
ज्ञानी उपर द्वेप मच्छरता, ते रूलिया ससार, आत्मा हम पामी 
अज्ञान | सु० ॥ ३॥ आसातना ज्ञानकि करता पश्ुु जिम 
चौरासी भगता, अर्हिंस्पा सिद्धान्त भाखी, ज्ञानके पीस्‍्छेही 
रासी ॥ दोहा ॥ देश आराधि क्रिया कही, सपे आराधि 
ज्ञान, ज्ञान आराधन कारणे सरे, इम भाखे भगवान-बढायों 
ज्ञानद्रव्य ओर ज्ञान ॥ सु० ॥ ४॥ शुक्रपक्ष पचमि साधो, 
भलौीपरे ज्ञान आराधो, ज्ञानसे क्रिया भी शोभे, दर्शनसे कनी 
नहीं क्ञोभे ॥ दोहा ॥ कर उज्मणों भाषसे, रासों चित्त 
उद्धार, छत्र लिखावो ज्ञान सीसावो,-उपफरण दो श्रीकार८ 
जिन्होंसे पामो निर्मेल ज्ञान | मु०। ५। घातकी सड मममारी, 
सुन्दरी जिनदेवकि भारी ज्ञानके उपकरण दीधा पाल, हुई 
गुणममभरी ये हाल ॥ दोहा ॥ आचारज वासुदेवजी दीयो 
कम ऋकभोर, ज्ञान उपरे देप करतो, याध्या कमे कठोर: 
बरियो बरदत्तजी अज्ञान ॥ सु० ॥ ६॥ आराधी पचमि 
भारी, उपन्ना सगे मर्ारी, विदहमे ओर भी धारी, मोक्त गया 
केपल ले लारी, ॥ दोहा ॥ इम अनेऊे उद्धस्था आगममे 


( २८ ) 


प्रिम्ताण, जो करसी सो वरसी ग्राणी, पंचमि तप निरवाणर 
चरणके सरणे आयो ज्ञान ॥ सु० ॥ ७ ॥ इति ॥ 


३ अपटामे स्तवन, 


अष्ट प्रकारे पूजा करके, चन्दाप्रश्चु चित्त धावोगे, जिन- 
चर फरमावे, जिन्होंसे ओर गये नहीं आवोगे ॥ टेर० || 
( म्िलत )। बीस थानक तीजे भवसेवी, तीथेकर पद पावे 
है। ये-नाम जिन्होंका जिनेश्र अलग अलग बतलावें है । 
आरिहंत॑ सिद्ध पवयणकि माता गुरु स्थिवरने बहुज्ञार्तां चली 
तपस्वी ज्ञॉनी उन्हीकों उपजाबवे बहु सुख साता। दशेने 
विनय आवश्यक करिये, भमवसायर तरिये | व्रतपाल ठाल 
अतिचार ध्यान तपस्थों करिये | ( छुट ) अभय और झुपात्र- 
दाने देव अठकल भाव जी | आगिल्याणपणोे व्यावचकरे 
यहीज मोक्ष उपाव जी, च्यार संधंकों सात देवे, यह समाधि- 
थान जी, विनय भक्तिसे पढे, प्रतिदिन अपू्े ज्ञार्न जी ॥ 
( सेर ) या-सत्र सिद्धान्तकि भक्ति किजे भावे, भलों या- 
सत्र सिद्धान्तकि भक्ति किजे भावे, नहीं रहे मरणका काम 
रोग सीट जावे | या-कर पाखंड मत्त दुर मिथ्यामत्तखंडि, 
या-कर० करो शासनका उचद्योतें रोपदोकडि | ( दोड ) 
बोल बीस कया सार, ज्ञातास्नत्र मझार, कोइ सेवे अनगार, 
जाबे सुरग पूरी, जावे सुरगपुरी। चवन कल्याणक थाय, 


(२९ ) 


उत्तम कुल माहें आय, सुर नन्दिश्वर जाय, पूजे हरप भरी 
पूजे हरप भरी । ( मीलत ) चयन कल्याणक फाहा जिनेन्दका 
आगे जनम सुनावेगे। जिन | १। जिनपर जनम्यों तीन 
लोकमे जीव गणा सुस्त पाये है। सुरइन्द्र आपी अभ्ुकों मेरू- 
गिरि ले जावे है। चौष्ट इन्द्र मिलि विद्याधर, जिनका मोह- 
त्सय फरावे है, तीर्थसमुद्र, नदीसे निमेल जल वर लागे है । 
चन्दन चुरण पुष्प औषधी देवा हर उमावे है। पचासृतसे 
प्रभुको प्रेम प्रक्ताल कराये है। ( ठुट ) आठ सहस चोट 
कलसा, आगममे आधिकार जी | पचनीस योजन लम्बा कद्या 
एक एकनो विस्तारजी, यारा योजन चोडा कद्या, एक योजन 
नालो लोधारजी, शश्ठकों न्दयण करायतों पागि इन्द्र हरप 
अपारजी । ( सेर ) ये गाये नाचे सिंहनाद करे देवा। भलोये 
गांवे० । ज्यारे उछरग दील अपार, मिली प्रभ्ुसेवा | केड 
सोनो चन्दी रत्न रद्मा वरपाई । भलोये केड । केड भूषण 
लीधा द्वाथके लो-लो भाई । ( दोड ) कीयो जनम कल्याण, 
माता पासे रख्या आण, गया नन्दिश्वर थान, आगी पूजा 
करे | आगी पूजा करे । शुभ कर्मेफे सयोग, ग्रश्ु भोगतिया 
है भोग, आये लोफान्तिक लोग, ग्रशु दीक्षापरे प्रश्न दीक्ञापरे। 
( मिलत ) तीन फल्याणका हे जिनेन्द्रके अन्र केपल दरसा- 
परेगे। जिन० । २। जय उपजे ६ चान जिनन्दकों सरपयर आधे 
कोडाकोड । रतन रजत सुयणेका देवा समोौसरणय रेच होडाहोड। 


( ३० ) 


तीन गढ हद रचिया देवों, जल थल पुष्प हे ढींचण मान, 
प्रथम गठमें रहे असवारी, दुजे तियेच सुने व्याख्यान, च्यार 
जातकी देवी आवे, च्यार देवता लो तुम धार, साधु साध्वी 
श्रावक श्राविका, इणीपरे हुई परपदा बार। ( छुट )। स्फाटिक 
सिंहासन उपरे विराजे जग भांशजी, तीन दिशाम ग्रशुकी 
ग्रतिमा थापे व्यंतर आणजी, देव दुंदुभी आकाशमें, ध्वजा 
रही फरकायजी, भामंडल अशोक बृच्त हे शीतल जिन्हाकि 
छायजी । ( सेर ) ये चौष्ट इन्द्र चमर प्रशुके ढोले। भलोये 
चौष्ट०। तीन छत्र शिर उपर आगम बोले, या वाणी योजन- 
गामीनि घन जीस गाजे। भलोया वाणी० | वादी मानी ओर 
पाखंडी लाजे | ( दोड ) प्रश्ुके चोतीस अतिश्य छाजे, वाणी 
गुण पेतीस विराजे, आनन्द वर्ते सरव समाजे, आज हरष 
गणों आज हरप गणों। नाठक वतीस प्रकार, वाजा वाज 
रहा कणकार, पूजा विविध प्रकार सुरभक्ति करे २। मिलत । 
विचर रद्या भूमंडल आगे निर्वाण कल्याण सुनायेगा। जिन ।हे। 
अष्टमि अष्ट कम करी दुरा शिवपुर आप सिधावे है सुरनर करी 
महोत्सव द्विप नंदिश्वर जाबे है | तीन लोकमें प्रश्ुुकि प्रतिमा 
जिन्हसे ध्यान लगावे है, जिन प्रतिमा पूजी, आप वह जिनवर 
पदकों पावे है । ज्ञातास्तत्र अध्ययन आठमे भगवती इस गावे 
है, जिन्हकों जो लोपे वह भवभवसें दुःख पावे है । ( छुट ) 
तीथेकर तेवीसमा सुभदत्त हवे गशधारजी हरिदत्त हवे पट 


(३१) 


हुसरे ज्यारों नाम लियों निस्तारजी, आयंसप्द्र समुद्र जीसा 
तीजे पट मझारजी, राजकुमर दीक्षा लीनी वह केशी श्रमण 
कुमारजी | ( सेर ) श्रीमाली और पोरवालके कर्ता । भलोये 
श्रीमाली० । सयप्रभसरीश्वर पट पचमें घरता | ये रत्नप्रभवरी 
हंवे रत्न अबतारी । भलोये रतन" । पीर निर्बोणसे 
यप थाबन पट धारी | ( दोड ) हुवे चौदा पूर्वके 
धार, आये उपकेश पठण मभझकार, तीनलच चौरासीहजार, 
सबकों लेनी कीया-सनर्कों जेनी कीया । मुरुके परम्परा पट 
घारी, हुवे पढ़े यढ़े आचारी, जिन्हाक़ा नाम लेबे नरनारी, 
ज्याके आनन्द गडी-ज्याके मगल गडी । (मिलत ) ज्ञान कहे 
शित्र सुसके दाता अश्ठु गुण मिलके गाभेगा। जिन ।9! इति । 


४ एकादशीका स्तवन 


मप्रिजिन मन मेरो मोद्यों मूर्ति देसी नाथ ठुमारी 
पातिक सय सोथोरे मन्तिजिन० । ठेर । मथीला नगरी कुम- 
रायकी, प्रभावत्तीराणी, म्रिगसर शुद्धि एकादशी जनम्या, 
सुख पायो ग्राखीरे मात्ने | १। तीन लोकमें रूप अजुपम, 
प्रद्ध अतिश्य घारी, वो पण पूर्व कमे सयोगे, बेद धरघो 
नारीरे म०। २। पद मय्री प्रतियोधन काजे, अपपिसे जाणी, 
मोहन घर कनकमय प्रतिमा, आप रूप ठाणीरे म० ।३। 
सुन्दर रूप बनी जो पुतली, थोथा टक्याली, भोजन रास एक 


( ३२ ) 


जिन्‍्ही माहे, नित्य रह्मा डालीरे म० ।४| एक एक कारण पद्‌ 
मंत्री सुन, मनमे लोभाया, पूर्व राग परणवा काजे, जान लेइ 
आयारे म० । ५। माथिलानगरी घेर लीवी, जद्राजा गबरायो, 
श्रीमुख धीरप दीवी पीताने, भेद चतलायोरे म० । ६। भूपति 
पट्‌ बोलाय लिया प्रश्न, मोहन घर माही, पुतली देख छेओो 
नृप मनमे, रह्मा हरखाईरे म० | ७। ढक उघाड़ लीयो पुत- 
लिनकों, वासना बहु आई, श्रान मडा सम दुर्गनध आवे, 
बेटीयो नहीं जाईरे म०।८। प्रश्चु उपदेश दीयो भूपतने, 
विषय छाक वारी, मिगसर शुद्ध एकादश दीक्षा, हुवे भूप 
लारीरे म० ।?। एक पेहरमे केवल लीनों, सुरमोहत्सव कीनों, 
स्फटक सिंहासन बेठ अश्ुजी, ज्ञान दान दीनोरे म० | १० । 
मौन एकादशी वे इस्यारे, उत्ममणों कीजे, ज्ञान कहे उपग- 
रण ज्ञानका, देतो शिव लिजेरे म० | ११ । इति ॥ 
“५७938 -- 
औमदुपाध्याय मेरुनन्द्नजी कृत. 
( श्री अजितशानित स्तव, ) 
श्री मंगल कमला कंदए | सुखसागर पुनमचन्दए ॥ 

जग ग्रुरु अजिय जिनन्दए | शान्तिश्वर नयनानन्दए ॥ १ ॥ 
चेहु जिनवर प्रणमेवए | बेहु गुण गाऊं संक्षेवए ॥ पृन्नेव 
भेडार भरेसए | मानव भव सफल करेसए ।॥| २ ॥ कोडही 


( ३३ ) 


ज्ञाक्स पचासए | सागर जिन शासन वासए ॥ ऋणषमभ जिनेश्वर 
वसए | उवभक्राय सरोबर हसए ॥ ३॥ तिण अवसर तीहां 
रालीयोए | राजा जयश जिहा माजीयोए ॥ विजिया तस्स 
घर नारए | बेहु रमत पासा सारण ॥| ४ ॥ कूखे जिण श्ब- 
तारए | तिण राय मनायो हारए ॥ उदर वस्था दश मासए। 
प्रश्न प्रीजननी नी आसए ॥४॥ बहु जन मन अनन्दीयोए | 
सुत नाम अजियजीण ता दियोए॥ तिहुअण सयल उत्साहए। 
क्रम २ बंधे जगनाहयए ॥ ६ ॥ हस घवल सारस तणीए। 
गति सुललितनि जगत रजणीए ॥ मलपति चाले गेलए। 
जाणे नैण अमीयरस रेसए ॥ ७॥ अबर न समो ससार ए। 
वले ज्ञान पिवेक विचारए ॥ गुण देसी गज गह गयोए। 
लछण मिसी पगलागी रयोए ॥८॥ जोयनमें जय आयीयोए | 
तव वर रमणी परणावीयोए ॥ प्रिय साथे सह काजए | प्रश्न 
पाले पुदेची राजए ॥ ६ ॥ हिय्रे हथनापुर ठामए। विश्वसेन 
सरगर नामएण॥ राणी अचलादवण | मनोहर सुस्त माय मयण 
॥१०॥ चउ दह सुम्ता परवर्याए | अचिराऊुसे सुत भ्यतयाणा। 
मान देव पस।थीयोएं | चक्रीशर जिननर जायीयोए ॥१ श॥। 
देश नगर हुई शान्दए। विश नाम दियो श्री शान्तए॥ निन 
गुण इण जाणे बदीए। प्रिदुवनमें तस ओपमा नहींए ॥१२९॥ 


नंग सलुणा हिसर्स लाए | वन सिंदध्यीए एफलोए ॥ नण 
३ 


( रेड ) 


संवधी निरुद्वए। इण नेणा नार विरुद्वए ॥ १४ ॥ गीतही 
राग सुरंगए | तिहां पभणे लोक कुरंगए ॥ तो उलंघीयो शशि 
संकए । तिण पाम्यो नाम कलंकए ॥ १४ ॥ इस पर सृग 
अति खलभल्योए । मवर्भंजण स्वामी सांभल्‍्योए।॥ आशन्दीयो 
मन आपणोएण | पाय सेवे सुग लछण तणोए ॥ १४५॥ लीला- 
वती परणे घणीए | नवी २ कुमरी राजा तणीए ॥ छलवल 
आरियिण जोगवेए | प्रिय राज भलीपरे भोगवेए || ६६ ॥ 
कुमारपद मंडलीक समेए | पचास सहस चर्ष गभेए ॥ तब 
तेज दिनकर जिसोए | उपनो चक्री रयण तीसोए || १७ ॥ 
साधीय भरह छे खंडए | बरतावी आणा अखंडए ।| चउद॒ह 
रयण नव निधि सहिए । वशु सोले सहस जज्ष २ सहिए 
॥ "८ ॥ सहस वहोत्तर पुरवराएं। वत्तीस सहस झुगठ बंध 
नरबरा ए ॥ पायक ग्राम कोडए । छीलनुव नमें कर जोडए 
॥ * ६ ॥ हय गय रहवर जुवा २ ए | लक्ष चोरासी महिधर 
हुवाए ॥ लक्षत्र वाज॑ंत्र घमघमेए | वतीस सहस नाटक रमेए 
॥ २० | रुपजीसी सुर सुन्द्रीए । लक्षण लावएय लीखा 
भरीए ॥ जंगम सोहग देहरीए | ऐसी चौसठ सहस अन्‍्ते- 
वरीए ॥ २१ ॥ अवरज ऋद्धि प्रकारण । मणी कंचण रयण 
भंडारए ॥ तेतो कहो किम जाणए | प्रश्ु पूव पुन्य प्रभाणए 
॥ २२ ॥ इस चक्रीथ्वर पांचमोए | चोथो दुसम सुमम समोए 
॥ वषे सहस पचचीसए । ग्रश्चु पूरी सनरी जमगीसए | २३ ॥ 


(३५८) 


इसपर बेहु तीवकराएं । चिर पाली राज भली पराए॥ जायी 
अवसर सारए | बेहु लीधो सयम भारए || २४ ॥ वेहु क्षम 
शम दम धीरम घरीए | बेहु मोह माया मद परिहरीए ॥ बेहु 
जिन जाश समानए। बेंहु पाम्या केयल ज्ञानए ॥ २५ ॥ 
ब्रेष्ठ देव कोडे महीए। चेहु चोतीस अत्तीसय सहीए ॥ समोस- 
रण बेहु ठायए | पहु जोजन वाणी वसराणए ॥ २६ ॥ नाचत 
रणफत नेपरीए । वेहू आागल इन्द्र अन्तेयरीएं ॥ टिगसिंग 
जोने क्षग सहुए | रगे गुण गाये सुरमहुए ॥ २७॥ प्ेहु शीर 
छत्र चामर वीमला । पेहु पपतल नवसोधन कमला ॥ बेहु 
लिन तणों प्िहारए | तिहा रोगने सोग नियारए ॥ र८ ॥ 
चेह उनयर भुयय घरीए । चेहु सिद्ध रमणी सययरीए ॥ चेहु 
भजीयों भव कन्दण । नेहु उदय परमानन्दए ॥ २६ ॥ इस 
बीजोने सोलमोए | जाणे चिन्तामणी सुरतरु समोए ॥ थ्रुणीये 
ती साम बीहाणए ! तिहा ने पड़े भयनों बीहाणए ॥ ३० ॥ 
ब्ेदु उत्मप मगल करयणा | बेहु सघ सयल दु सर दूरदरणा ॥ 
ग्रेद्ठ घर कमल वयणा नयणा । बेहु श्री मिन राज श्रुयण रय- 
णा॥ ३१ ॥ हम भक्ति वालम थुईए। श्री भनिय शान्ति 
जिन 4६ भणीए ॥ सरणपेहु तिन पायए | श्री मेर मन्दन 
उपममझयए ॥ ३२ ॥ इति 
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( ३६ ) 
६ श्री आदेखर भगवान्‌ स्तवन. 
ओलभडे मत खीजोहो जिनजी । खीजोतो वी बत्ती 


रीकोहो जिनजी ।। सैीकीतो शिव सुख दीजोहो जिनजी । दी- 
जोने ओ जस लीजोहो जिनजी || ओलभडे० ॥ १॥ बाल- 
पणे आपण ससनेही | रसमता नचनव वेसे ॥ आज तमे पाम्या 
प्रशुताई । अमेतों संसारीने बेसे | हो जिन० ॥ २ ॥ जो तम 
ध्यातां शिवतुख लहिये । तो तमने केई ध्यावे ॥ पण भव 
सिथति पर पक थया विन । कोई यन सुक्ति जाचे ॥ हो जिन॒० 
॥ ३ ॥ सिद्धि निवास लहे भव सिंद्धि | तेमां सं पाड तमा- 
रो ॥ जो उपकार तमारो वहिये | अमव्य सिद्धने तारौ ॥ हो 
लिन ० ॥ ४ ॥ नाण रयण पामी एकान्ते | थई बेटा सेवासी ॥ 
ते माहिलो एक अंख जो आपो | तो तमने साथासी ॥ हो 
जिन० ॥ ४ ॥ सेवा गुण रंका भवीजनने | जो तमभे करो बड 
भागी ॥ करुणासाग्र केम कहावो । निरमम ने निरागी ॥ 
हो जिन० ॥ ६ ॥ अक्षय सुख देतां भवीजनने । संकीणेता 
नवी थाय ॥ जो शिवसुख देवा समरथ छो । तो यश लेतां 
स जञाग ॥ हो जिन० ॥ ७ ॥ नाभिनन्दन जन वन्दन प्यारों। 
जग शुरू जय अयकारी । रुपविवुधनों मोहन पभणे । दृषभ 
खछन वलिहारी ॥ हो जिन० ॥ < ॥ 


>> (8) गैह्द- नल 


(३७) 
७ श्री आदेखर भगवान्‌ स्तवन 


महत्व मूडे बोल, घोल घोल आदेश्वरवाला । काइ थारी 
मरजीरे ॥ म्हा्ू० ॥ टेर॥ माता मरुदेवी वाठ जोबतां, इत्तने 
चधाई आई रे | आज ऋषभजी उतर्या वागमें, सुय हरसाईरे 
॥ म्हा० १ ॥ नाय धोयने गज असवारी, करी सरुदेवी मा 
तारे | जाय वागमें नम्दन निरख्यो, पाई सातारे ॥ म्हा० २॥ 
राज छोडने निकल्‍यो ऋषभा, आ लीला अदभ॒तीरे | चमर 
छप्र ने और सिंहासण, मोहनी मृ्तिरे ॥ म्हां० ३ ॥ दिनभर 
कैठी वाट जोबती, कदम्हारो ऋषभा आपेरे, केहती भरतने आ- 
दिनाथकी, सपरा लायोरे ॥ म्हा० ४ ॥ फ़िसा देशमें गयो 
चालेश्वर, तुज॒ विन वनिता सुनीरे । बात कहो दिल खोल 
लालजी, क्यू बण्या मूनीरे ॥ म्हा० ५ ॥ रघ्या मजामें है 
सुससाता, खूब क्रिया दिल चाहायारे | अब तो घोल आदेश्वर 
महा, कल्पे कायारे ॥ म्द्ा० ६ ॥ सर हुई सो होगई बाला, 
बात भली नहीं कीनी रे | गया पीछे कागद नहीं दीनो, म्हारी 
खबर न लीनीरे ॥ म्हां० ७ ॥ ओोलमा में देव्‌ू कठा लग, 
पाद्यो क्‍यों नहीं पोलेरे | दु ख जननीको देख आदेश्वर, हि- 
बड़े तोलेरे ॥ म्हा० ८ ॥ अ्रनित्य भावना भाई माता, निज 
आतमने तारीरे । केवल पामी मोक्ष सिधाया, ज्याने बदणा 
हमारी रे ॥ म्द्या० & ॥ मुक्ति का दरवाजा सोल्या, मरूदेवी 
मातारे | फाल असस्या रद्या उगाडा, जयू जड गया जातांरे 


( ३८ ) 


॥ म्हां० १० ॥ साल बहोचर तीथे ओसीयां, गयबर प्रश्न 
गुण गायारे | मूरति सोहन प्रथम जिनन्द की, प्रणं पायारे 
॥ महां० ११ ॥ इति पदस ॥ 


८ श्री राणपुरे आदेखर भगवान्‌ . 


लडवाने आयो दुरो क्‍यों राख्यों तोरा दाशकों, सड० 
टेर, लक्षचोरासी मोहे सायव, रमता नव नव रंगः थारे मारे 
पीत्त पुरांणी, क्युं छोड्यो म्हारो संग हो ॥ ल० ॥ १ ॥ सुम- 
ती नारसे ग्रीव करी तुम, में कुंमतिके साथ; इतना अन्तर 
कारणे सतुं, छोड भयो जगनाथ हो !] ल० २॥ मोहराजाकरे 
राजमे सरे, वधीयों म्हारों मान; चार गतिको भयो पावणो, 
झुल्यो आत्मज्ञान हो ॥ ल्* ३ ॥ नाटक ज्यूंमें नाचियो सरे, 
भवमंडलके वीच; झुज सरिषों जगमें नहीं सरे, नीचनीचसे 
नीच हो ॥| ल० ४ ॥ ज्यूं ज्यूं दुख संभारु सायव, नेणा ठपके 
नीर; थारी मारी देख अवस्था, लगे कलेजे तीर हो ॥ ल० 
॥ ४ ॥ सुचों जाणी मोहरायकों, छाने आयो भागी; राख- 
पुर रिसहेश्वर भेव्या, ग्रीत पूराणी जागी हो ॥ कू० ॥ ६, ॥ 
कहांलग कहूं ददेकी चतीया, छुणीये मित्र मेरा; सो वातांकी 
एक वात है, रंग लगादे तेरा हो | ल० ॥ ७॥ तेरा ओल- 
सवा मेरे शिरपे, माफी करदो झुजको; से बात को जायणों 
सायव, केहना पडे न तुजकों हो ॥ ल० ॥ ८ ॥ श्रद्धा खडग 


( ३९ ) 


हाथमें लीनो, मिथ्या मोह प्रिदारी, भाग गई सर फोज मो 
हकी, मिलगझ़े सुमांते नारी हो | ल० ॥ ६ ॥ लोक लडाई 
करे जगतमा, निकले नहिं कठु सार, मेरा प्रश्से करी लडाई़, 
हाथ पकड दीयो तार हो ॥ छ० ॥ १० ॥ पोप सुदी आठम 
चोगोतर, सप चतुर्पिघ आयो, घानसुन्दर जिनभक्तिफो रंग, 
राणपुरे परपायो हो ॥ ल० ॥ ११ ॥ 
4 ९ ७. ५ 
९ श्रा समानासंडा पाखनाथ 

हा पास मन लागे प्यारो; ज्ञानसन्दरकों जल्दी तारो, 
उठयापुरके पासमे समीनावालोर टेर सेहर साद्डीसे में 
आया, सघ चतुर्तिंध साथे लाया, जाता केशरीयानाथ्रे, स- 
मीने आगारे ॥ पास ॥ १ ॥ सप्रतिराजा मन्दिर करायो पृ: 
रण पुणयभडार भारायो, यात्रा कीनी नाथकी मन झानन्द 
आायारे ॥ पास ॥ २॥ शास्तमुद्रा मोहनगारी, श्रागी रचाई 
आपके भारी, एक नाथाफ़े मायन ताया मरनारीरे ॥ पास ॥ 
३॥ आतमश्मुभय जक्षगोपसम जागी, इमतिनार गह जद 
भागी, सुमति ससीकी सेझमे पीतठली लागीरे ॥ पास ॥ 
४ ॥ सिद्धचककी पूजा मणीने आनन्द रममंगल परतीजे, 
प्ानमुन्दर रसप्रेमफा भरप्याला पीनेरे ॥ पास ॥ ० ॥ इति 


१० श्री धुलेवा केशरीयानाथ 
है फेशरीयो कामणंगारों, मनठों मोधे नाथ हमारो, 


( ४० ) 


पुरण लागी प्रीवडी धुलेवावालो रे ॥ केश" ॥ टठेर, जंगल 
अआडी पवेत गेहरा, जिस विच आप किया है डेरा; तीन लो- 
कमे बाज रघ्या प्रश्ु डंका तेरारे | केश० ॥ १॥ देश देशका 
यात्रु आवे, दर्शन करके आनन्द पावे; देखी मुद्रा नाथकी 
मनडो ललचावे रे ॥ केश० ॥ २॥ केशर कीच मचे अति 
भारी, आंगी रचावे सम्मकितधारी; जगतारण जिनराजने, 
पूजे नरनारीरे ॥ केश० ॥ ३ ॥ मयूर मग्न ज्यूं घनको रसीयो 
पुष्पअलिके ज्यूं चित घसीयो, कामणगारों सायवो, मझुज म- 
नमें वसीयोरे ॥ केश० ।' ४ " ओर कामण तो विषसे भरी 
यो, तूं झुन कामण कबुअ न करीयो; अबके करीयो नाथजी 
में दरीयों तरीयोरे ॥ केश० ॥ ५॥ कामणको फल पूरो 
पायो, सेहजे नाथ हाथमें आयो; अब नहीं छोड़ू बापजी, क्यूं 
रंग लगायोरे ॥ केश० ॥ ६ ॥ फागण सुद एकम रंग वरसे, 
घुलेवाकि यात्र करसे; ज्ञानसुन्दर सुखसेजमें, शिवनारी वरसे- 
२॥ केश० ॥ ७॥ 


[8३ हर बिक [8 
११ श्री घुलवा करारायानाथ. 
क्ेशरीयों मारो राज विराजे पाहडीदेशम ॥ केश ॥ 
टेर, लक्षचोराशीममे भम्यों सरे दुख पायो छू पूरो, आण वहि 
नहि ताहरी सरे, जीणसे रहगये दूरो हो ॥ केश० ॥ २ ॥ 
इतना दिन तो उदेय कमेके, अन्तराय फीरी आडि, कृपा 
आज आपाकि सायव कूटपीटके काढी हो ॥ केश० || २ ॥ 


(४१ ) 


सेहर सादडी गोडवाउमे, सघ चतुर्विध साथ, माघ सुद तेरसने 
भैव्या, राणपुरे जगनाथ हो ॥ केश० ॥ ३ ॥ भाणपुरे सायरे 
भैव्या, नदामामे नाथ, तीन मन्दिर घोगुदे भेव्या, उदयपुर 
आदि नाथ हो ॥ केश० ॥ ४ ॥ भव्य तीर्थफर पत्मनाभादि, 
चोगान्यो मन्दिर वाजे, समीमेसेडे आगीपूजा, भेव्या पा 
मुक्ति काजे हो ॥ फेश० ॥ ४ ॥ गारधन विलास स्वामिवा- 
त्सल, कायाचोंकी भाया, तीडी और पसाद होके, धुलेवे द- 
शन पाया हो ॥ केश० ॥ ६ ॥ शान्त मुद्रा श्याम वर्णकी, 
मूर्ति लागे प्यारी, रोम रोम हरसायों मारो, अदभुत रचना 
थारी हो ॥ फेश० ॥ ७ ॥ पूजा माहे पाप बतावे, गई ही 

यारी फूट, एफ रदेरमें करोड भयाका, पातक जावे छूट दो ॥ 
केश० ॥ ८ ॥ पाश्व सतानीया रत्नप्रमसूरि, कमला पती यि- 
विराने, लानसुन्दर जिनमक्ति फरता, जीत नगारा थाजे हो 
॥ केश० ॥ ६ ॥ 


१२ श्री घुलेवा केशरीयानाथ 


मनमोहन ओोलूआरदी, कद भेदू हे सस्ी केशरीयो 
झाय ॥ म० ॥ १ ॥ में तो आती उमगे आयीयो, फीघी कीघी 
है ससी यात्रा एद, प्रभु पूजी चित हरसीयो, यूठा २ दे सखी 
दूधां मेह । म० ॥ १ ॥ दादारा दरघारमें, रयारया दे ससी 
दीवस थे चार, फाल गयो जाप्यों नही, लागोलागो हे सयी 


( ४२ ) 


आधिको प्यार ॥ म० ॥ २ | बलतां पग पाछो पडे, नहीं 
नही हे सखी जाणो सूहाय; छाति फाटे हीयो; हृवके, डवडब 
हे सखी नेश भराय || म० ॥ ३ ॥ में तो क्षणभर जूदो नहीं 
रहूं, रहूं रहू हे सखी दादाकों दाश; हाथ जोडी करु। बीनती 
वेगी वेगी हो प्रभु पूरजो आस ॥ म० ॥ ४ ॥ बालक जाणी 
तेडजो, कृपा कृपा हो ग्रश्मु कोजो नाथ; ज्ञानसुन्दर जिन 
चरणमें, माथे माथे हो प्रभु फेरजो हाथ ॥ म० ॥ ४ ॥ 


१३ श्री पर्येषण स्तवन. 


पवे पर्युपण आये मेरे प्यारे २ सब संघ मीली हरखाये 
मेरे प्यारे पवे० टेर, सर्वर गण मीली मीलीके सारा, हिप 
नन्दिश्वर जावे; नृत्य करे जिनवरके आगे, आंगी पूजा रचावे 
मेरे ॥ प्यारे । १ ॥ जे सरबर वंच्छे नरभवने, ते अवसर 
मुज लाधो; परवेप्ंषण आया जांणी, निज आत्मने साथो 
मेरे ॥ प्यार ॥ २॥ आठ दिवस अठाईमोहत्सव, आर॑भ 
सहु परिहरीये; खंडण पीसण धोवण सारा, वीणज वेपार 
न करीये भेरे ॥ प्यारे ॥ ३ ॥ ग्रातः उठीने जिनवर पूजो 
गुरुमख वाणी सुणीये; प्रभावना प्रमोद सकीजे दौन देहने 
भव तीरीये मेरे ॥ प्यारे ॥ ४ ॥ दोनू काल प्रतिक्रमणो कीजे, 
पैरभाव परिहरीये; अएम करके कल्पसत्रकी, नव वाचना चित 
सुणीये मेरे ॥ प्यारे ॥ ५ ॥ चैत्य परिवाटी सहुसंध मीलके, 


( ४३ ) 


देय जूहरवा जावे, सयत्सरी पश्रतिकमणों करके, सर्व जीय 
ज्मात्रे मेरे ॥ प्यारे ॥ ६॥ इश विध पे आराधों प्यारे, 
आठो मेलो मीलीयो, सगपण मोटो साधर्मीको, घान कल्प- 
तरु फलीयो मेरे ॥ प्यारे ॥ ७ ॥ 

१४ श्री पर्युपण स्तवन 


हा प्र पयुपण आया, जैनाफ़े दिल रस सवाया, 
द्विप नन्दिश्वर जाये, सर आनन्द पायारे ॥ पे ॥ टेर ॥ 
प्राठ दिवस समतारस चासो, जूठ पचन मुखसे मत भासो, 
पाली शील झग्रढ जीयकी यत्ना रासोरे ॥ प्र ॥ १ ॥ 
जिन मीदरमे मोत्मव कीजे, मुनिफों दान सुपात् दीने, चचल 
माया जाणके नरभय फल लीनेरे ॥ पर्व ॥ २॥ फल्पसप्रकों 
घर लेजायो, ज्लानवागरणा रात जगाबो, मोटो मद्दोत्मव मा- 
ढऊे, बरधोडो लायोरे ॥ पर्व ॥ ३ ॥ अष्टम भक्त मुभ भाने 
फ्रीजे, नवयाचना करन्प सणी ने, जन्ममहोत्मव बीरफो, करता 
सिर लीनेरे ॥ पर ॥ ४ ॥ समत्मरी प्रतिक्रमणों कीचे, लक्त 
चारासी जीव छ्मीजे, रास्तों उय्यल भावना, तिम कारज 
सीजेरे ॥ पे ॥| ५ ॥ एफ स्थान मीलीये सघचारों चत्प प- 
रियाडी देय जुहारों सामीवत्सल प्रभायना करी शझात्म तारोरे 
॥ पर्व ॥ ६ ॥ रुदी रीते पे आ्रागधो, नीठ मीठ मानय मय 
लाधो, वाना्चितामंय पायफे नितर आराम साधोरे । प्र ॥ 
॥ ७ ॥ इति 


५ ण०्ए) 
१५ धर्म महात्म स्तवन, 


जगमे मीठोरे मीठो मीठों केवलीयोरो धरम, जगमे मी- 
ठोरे ॥ टेर ॥ कल्पबृक्ष मनःवंच्छितपुरे, चिंतामणिण सवचिता- 
चुरे, पुरे सनोरथ माल जगमे मीठोरे ॥ १॥ कामकुंभ जिम 
कामनापुरे, चित्रावेन्लि रहे नही दुरे, सुखसंपातति श्रीकार, जग्मे 
सीठोरे ॥ २ ॥ तीन दिवसको भुखो प्राणी, खीरखंड जीमे 
आनन्द आशणी, प्यासाने सुधारस पान, जगमें मीठोरे ॥ ३ ।। 
अनन्तकालको चउगति भमतों, दंडक माहे नाटक करतो, 
आज मील्यो शुद्ध धर्म, जगमें मीठोरे | ७ ॥ शुद्ध देवगुरु 
धरम परखीयों आगम कसोटीकर ओलखीयो, ज्ञान सदा जय- 
कार, जगमे मीठोरे, मीठो मीठो केवलीयोंरों घम जगमें मीठोरे 
॥ ४१! इति 





जयवीयराय-. 


जय वीयराय जगगुरु, होउमम तुह परभावओमयव । 
भव निव्बेझ मग्गणु-सारिया इठ फल सिद्धी ॥ १॥ 
लोग विरुद्धच्चाऊ गुरुनण पूआ परत्थ करणंच । 
सुहगुरु जोगो तव्वय-णुसेवणा आभवमखंडा ॥ २ || 
वारिजइ जइवि निया-शवंधरण्ण वीयराय तुहसमए । 
तहयि मसहुज्ञ सेवा, भवे भचे तुम्ह चलणाणं ॥ ३ ॥ 


(४५ ) 


दुरूसओ कम्मसओ समाहि मरणच पोदिलामोझ । 
सपजाऊ महएआ, तुदनाउ पणाम करणेश 

सर्व मगल मांगल्य, से कल्याण कारणम्‌ 

प्रधान सचे घम्मीण, जन जयति शासनम्र्‌ ॥ ४॥| 


झरिहत चेहयाण करेमि काउस्सग्ग-पन्दनवत्तियाए 
पूयणवत्तियाए सकारवत्तियाएं सम्माणवत्तियाए बोहिलाम- 
चत्तियाए निरुपसग्गवत्तियाएं सद्भाए भेहण घिदण धारणाए 
धआगुप्पेह्ाए वड्माणीए ठामि काउस्सरग अन्नत्थ० | यहा एक 
नवकारका काउस्सग्ग करके नमो अरिदृताण कहके काउस्सग्ग 
पारके नमो5दत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यः केहके एक 
स्थुति बोलना» 
स्तुति, 
ऋषभ अजित सभव अभिनन्दन, सुमतिपद्म सुपासजी 
चन्द्‌ सुबधि शीतल श्रीयस, पासविम्नल पुरो आसजी 
धर्म शान्ति कुथ श्ररिमात्नि, मुनिसमत नमि नेमि पासजी 
वीर जिनेश्वर रगे पुजो, परे मनोरध जासनी ॥ २ ॥ 
समाप्तमणा देके यथाशक्ति पचरकाण झरना ! 
॥ इति ॥ 


+---+>- 


श्री र॒त्तप्रभाकर ज्ञानपुण्पमाला पुष्प न॑. १६-२२ 


अथश्री 
जैननियमावसश्ली 
ओर 


सबो घृ हे (2 । के 
सुबोधनियमावल्ली. 
जैन-राग ओर छेप रूपि जो शत्रुहे जिन्‍्होंकों जितेह 


वि [8 


उन्होंकी जिन केहते है और सामान्य जिनके अन्दर भी अष्ट प्रति- 
हार चौतिस अतिश्यादि विभूतिवाले तीथेकरोंकों जिनेन्द्र क- 
हेते है उन्होंके निर्देश कियेहवे रहस्तेपर चलनेवालोंको जैन 
केहते है अत्ततान लव श पड हू औपोो जैदधर्म 
- बे ग्राध्षी होना अति दुष्कर है परन्तु इस समय अच्छी साम- 
ग्री मीली है बास्‍्ते प्रथम निम्न लिखीत गुणों प्राप्त करता 


खास जरूरीका काम दे | 
---*/60॥]॥#६---- 


(४७) 
धर्मके सन्‍्मुख होनेवालॉमें १५ य्रुण होना चाहिये। 


१ नितीवान हो, कारण निती धर्मकी माता है । 
२ हीम्मत पाद्यदुर हो, कायरोंसे धर्म नहीं होता है । 
३ धीगेवान्‌ हो, हरेक कार्यो्मे आतुरता न करे | 
9 उद्धिवान्‌ हो, हरेक कार्य स्वमति प्रिचारके करे । 
४ असत्यकों घीकारनेयाला हो ) 
६ निष्कपटी हो, हृदय साफ़ स्फटक माफिक हो | 
७ ग्रिनयवान, और मधुर भाषाका त्ोलनेयाला हो । 
८ गुणगृहाइद्दों, आर स्पात्म ाघा न करे | 
& सत्यवान प्रतन्ना पालक हो । 

१० दयायान हो, और परोपकार फे बुद्धि दो । 

११ सत्य धर्मका आर्थी हो | 

१२ जितेन्द्रियहों | कपायक्रि मदताहो 

१३ आत्म ऊल्याण कि द्रढ इच्छा हों । 

१४ तत्त जिचारमें निषुण दो । 

१४ जिन्होंके पास धमम पाया हो उन्होंका उपकार क्यी 

अले नहीं समयपाऊ प्रति उपकार करे | 


--०-0००- 


जैनधमफे रहस्तेपर चढनेयालोमें निम्प लिप्त ३५ बोल 
आवश्य होना चादिये। 


( ४८ ) 
मार्गाठुसारीके ३५ बोल । 


( १ ) न्यायसंपतन्न विभव-न्यायसे द्रव्य उपाजन कर- 
ना परन्तु विसवासघात, स्वामिद्रोही, मित्रद्रोही चोरी कुड 
कोल, कुड माप आदि न करे | किसीकी थापण न रखें खोदा 
लेख न वनावे महान्‌ आरंभवाले कमोदानादि न करे। अथोत्‌ 
लोक विरूद्ध काये न करे | 


(२ ) शिषप्टाचार-धर्मीक नीतिक ओर अपने कुल्लकि 
मयोदा माफिक आचार व्यवहार रखना । अच्छे आचारवालोंका 
संग ओर तारीफ करना | 


(३ ) सरिखे धम ओर आचार व्यवहारवाले अस्य 
गोत्रीके साथ अपने फर्जनका विचहा ( लग्न ) करना दम्पतिके 
आसुष्यादिका अवश्य विचार करना अथात्‌ बाललग्न, इद्धलग्न- 
से बचना ओर दम्पतिका घमं-जीवन सामान्य धर्ससे ही सुख- 
पूवक होता है। वास्ते सामान्यधमे आवश्य देखना । 

(४ ) पापके काये न करना अर्थात्‌ जिसमें मिथ्या- 
खाादेसे चिकने कमेवन्ध होताहे या अनर्था दंडपाप न करना 
ओर उपदेश भी नही देना । 


( ४ ) प्रसिद्ध देशाचार याफिक वतोव रखना उदवंठ 
देष या खरचा न करना ताके भविष्यमें समाधि रहे | आवा- 
ब्यनी माफीक खरचा रखना। 


( ४९ ) 


(६ ) कीसीका भी अवगुन बाद न बोलना जो अवब- 
गुनवाला हो तो उन्हींके सगत न करना तारीफ भी न करना 
परन्तु अबगुण बोलके अपनि आत्माकों मलीन न फरे | 

(७) जिस मर्कांनके आसपासमें अच्छे लोकोंका 
सकांनहो और दरवाजे अपने कब्जेमेंहो मन्दिर, उपासरा या 
साधर्मीमास्यों नजीक हो एसे मकांनमें निवास करना चाहिये। 
ताके सुससे धरमेसाधन करशके । 

(८) धमम, निति, आचारवन्त और अच्छी सलाहके 
देनेबालोंकी सगत करना चाहिये ताके चित्तमें हमेशों समाधी 
बनी रहे । 

(& ) मातापिता तथा वृद्ध सजनों कि सेवाभक्ति 
विनय करना, आपसे छोटा भी होतो उन्हीका भी आदर करना 
ओर समसे मधुर बचनोंसे बोलना | 

( १० ) उपद्रववाले देश, आम या मकान दो उन्ही- 
का परित्याग करना चाहिये जेसे रोग मरकी, दुष्काल आ- 
दिसे तकलीफ दो | ऐसे देशमें नही रेहना । 

( ११) लोक निंदने योग्य काये न फरना ओर झ- 
पने स्चि-पुत्र और नोक्रोंको पहलेसे ही अपने +ब्जेम रपना 
अच्छा आचार व्यपद्दार सीसाना । 

प्टे 


( «० ) 

(१२) जेसे अपनी स्थिति है या पेदास हो इसी 
साफिक खरचा रखना शिरपर करजा करके संसार या घम्मे- 
काये में नायून हासल करनेके इरादेसे बेभान होके खरचा 
न करदेना, खरचा करनेके पेहला अपनिहासयत देखना | 

( १३ ) अपने पूर्वजोंके चलाइ दृइ अच्छी 'भयोदाकों 
या वेषकों ठीक तरहेसे पालन करना कीसीके देखादेख प्रवृती 
या वेष नहीं बदलादेना । 


( १४ ) आठ ग्रकारके गुणोकों प्रतिदिन सेवन करते 
रहना यथा ( १) घमंशास्र श्रवण करनेके इच्छा रखना 
(२ ) योग मीलनेपर शासत्र श्रव॒णमें प्रमाद न करना ( ३ ) 
सुनेह॒वे शास्रके अर्थकों समझना ( ४) समझेहूवे अथकों 
याद रखना ( ४ ) उन्हींसे मी तके करना ( ६ ) तकेका स- 
माधान करना (७ ) अजुपेकज्षा उपयोगमें लेना या उपयोग 
लगाना ( ८ ) तत्चज्ञानमे तलालीन होजाना शुद्ध श्रद्धा र-. 
खना दुसरेकों भी तचज्ञानमे प्रवेश करादेना । 

. (१४) अतिदिन करने योग धर्मकार्यकों संभालते 
रेहना, अथात्‌ टइेमससर धर्मक्रिया करते रहना । धरमहीकों सार 
समझना । 

( १६ ) पेहले किय्रेहवे भोजनके पचजानेसे फिर भो- 
जन करना इसीसे शरीर आरोग्य रेहता है । ओर चित्तमें 


३ 2 जे. 


सम्ाधी रहेतीहे | 


(5) 


( १७ ) अपच अजिणे आदि रोग होनेपर तुरत था- 
द्वारका त्याग करना, अथात्‌ सरी भूछ लागनेपर ही आहार 
करना परन्तु लोलुपता होके मोजन करलेनेके घाद मीप्टानादि 
न खाना और प्रकृतिसे प्रतिकूल भोजनभि नहीं करना, रोग 
आनेपर ओऔपदीके लिये प्रमाद न करना | 

( १८ ) समारमें धर्म, अथे, कामकी साधतेहवे भी 
मोक्यगफों भूलना न चाहिये । सारवस्तु धमेदी समझना । 
और समय पाकर धर्मफायाँमें पुरपाथ भी करना | 

( १६ ) अतित्थ अभियागत गरीब राक आदिफों 
दु प्री देखके करूणाभायलाना यथाशक्ति उन्हीकीं समाधीका 
उपाय फरना । 

( २० ) कीसीका परातनय फरनेफे इरादेसे अनितिका 
फार्यकों आरस नहीं फरना, ग्िनों अपराद किसीकों तकलीफ 
न पदुचाना । 

३१ ) गरुगीजनोंफा पत्पात करना उन्होंकों धद्दू 
मान दना सेवामक्ति करना । 

( २२ ) अपने फायदेफ़ारी भी क्युनहों परन्तु लोकों 
तथा राजा निपेड फीयेदवे कायस प्रदृति न करना | 

(२7 ) अपनी शक्ति देसफ़रे क्ाय्यफों प्रारम करना 
प्रार्म फ्यिद्ये फाों पार पदेचादेना । 


( “२ ) 


( २४ ) अपने अश्वितमे रहेद्वे मातापिता, ख््रि, पुत्र, 
नोकरादिका पोषण ठीक तरहेसे करना ! कीसीर्की भी तक- 
लीफ नहों एसा बताव रखना | 


( २४ ) जो पुरुष बृत तथा ज्ञानमें अपनेसे बढाहो 
उन्हीकों पूज्य तरीके बदूमान देना, और विनय करना। तथा 
गुणलेनेकि कोपीस करना । 


( २६ ) दीधेदर्शी-जो कार्य करना हो उन्हीमे पेहला 
दीधैद्रष्टीस भविष्यके लाभालाभका विचार करना चाहिये । 


( २७ ) विशेषज्ञ कोइभी वस्तु पदाथे या काये होतो 
उन्हींके अन्दर कोनसा तत्त्व है वह मेरी आत्माकों हितकता 
है या अहितकर्ता है उन्हीका विचार पेहले करना चाहिये ! 

( २८ ) कृतज्ञ-अपने उपर जिसका उपकार है उन्ही 
को कबी भूलना नहीं, जहॉतक बने वहांतक अतिठपकार कर- 
ना चाहिये । 

( २६ ) लोकप्रीय-सदाचारसे एसी प्रवृत्ति अपनी 
रखनि चाहियेकि वह सब लोकोंको प्रीय हों अथात्‌ परोपका- 
रके लिये अपना कारय छोडके दुसरेके कार्यकों पेहले करदेना 
चाहिये । 


( ३० ) लज्ञावन्त-लौकीक ओर लोकोत्तर दोनों प्रका- 
रकि लजझ्ञा रखना चाहिये कारण लज्ञाहै सो नितिकि माता 


(५३) 


है लज्ञावन्ताके लोक वारीफ करते है बदूतसी बखत अकार्यसे 
चचजाते है। 


(३१ ) दयालहोन्‍्सब जीवॉपर दयाभाव रखना अ- 
पने श्राणके माफीक सब आत्मावोक्ों समझके कीसीकों भी 
क्लुकशान न पदचाना | 


( ३२ ) सुन्दर आकृतिबाला अर्थात्‌ आप हमेशो ह- 
स्तवदन आनन्दमे रेहना अथोव्‌ छुर प्रकृति या च्षीय चीय 
प्रत्य क्रोधमानादिकि वृति न रखना । शान्त प्रकृति रखनेसे 
अनेक भुणोंक़ि श्राप्ती होतीह । 

(३३ ) उन्माग जातेदूवे जीवोंको द्वितबोध देके शच्छे 
रहस्तेका बोध करना उन्मागेका फूल केहतेद्वे मधुर बच- 
नॉसे समझाना । 

(३१४ ) शन्तरग बरी क्राध, मान, माय, लोम, हपे, 
शोक इन्होंके पराजय करनेका उपाय या साधनों तयार करते- 
इवे वरीयोकों अपने कब्जे करना | 

(३४ ) जीयकों अधिक भ्रमन करानेवाले विपय ( पा- 
चेन्द्रिय ) और फ्पाय है उन्हीफ़ों दमन करना, अच्छे महा- 
स्मावोंकी सत्सग करते रेहना, अ्योत्‌ मोत्तमागें बतलानेवाले 
महात्माददी होतेंद सदमागेका प्रथम उपाय सत्तग है । 


यह पैतीस घोल सक्तेपसेही लिखा हैं कारण कठस्थ 


( «४ ) 


करनेवालॉको आधिक विस्तार कीतनी वखत बोजारूप होजा- 
तेहे वास्ते यह ३४ बोल कंठस्थ करके फीर विद्वानोंसे बि- 
स्तारपूषेक समझके अपनि अग्त्माका कल्याण आवश्य करना 
चाहिये | श॒म्‌ | 


॥ 
फट ८60 १ 
लेक क्र शे ैै>कज+े 


सम्यक्त्वघछूल १५ अत. 


। गतकाल॒कि आलोचना । 


यह मेरा जीव गतानन्तकालसे भवशभ्नमण करतेहूवे 
कुदेव, कुगुरु, कुधमे, कुशासत्र सानाहो श्रद्धाहों परूपना करीहो 
प्रवृति करीहो स्वपरात्मवोंको सदरहस्तेसे छोडाके मिथ्यात्वमे 
डालेहो और २४ ग्रकारका मिथ्यात्व सेवन कियाहो उन्हींकों 
आज स्हे सन, वचन, कायस वोसिराताहु । 


यह भेरा जीव गतानन्तकालसे भवश्रमण करतेद्वे जो 
नया नया शरीर घारणकरके उन्हींकों छोडआया है उन्ही शरी- 
रॉसे बनाहुवा अनेक प्रकारके शख्रादिसे अनेक आरंभसारंभ 
सभारंभ होताहों उन्‍्हीके आतीहइ क्रियावोंकों म्हे आज देव- 
गुरु सन्युख मन, वचन, कायासे बोसिरातादू । 


यह भरा जीव गतानन्तकालसे मवश्रमण करताहवा 


६ के 


प्रणातिपातादि १८ पापकर्म सेपन किया काराया करते हुवे कॉसा 
दितादिहो उन्हीकों आज म्हे देवगुरु सन्मुख मन, बचन, का- 
यासे बोसिराताहू । 


॥ सम्यक्लाके शुद्ध श्रधना । 


(१ ) देवस्न्अरिहत-पीतराग-सर्यज्ञ-केयली, अठारा 
दोप॑ रहित और पारहगुण सहित, चातीस अतिश्प पैतीस घा- 
खिस्ुुण सयुक्त केयलज्ञान केयलदशनसे सोकालोकफ्े से 
भागषोका एक समयमें जाणे देसे एसे म्हारे देवह । उन्हीं देय 
आर देवकी शान्त मुद्रा मूर्ति उन्होंका बन्दन पूजन उपासना 
मोक्षार्थ करना । इन्हीफ सिवाय जगवमे अनेक देव केहलातेदे 
बह रागी द्वेपी मानी मायि जिन्होंका चन्ह या मुद्राभ रहाहुया 
राग द्वेप भय करता एसा लौकीक देवमे मेरी देवबुद्धि नहीं 
हैं न देव समझके उपासना करू । 

गुरू-पचमहातत पचसमिति तीनमुप्तीका पालक सता- 
घीस गुणोऊे घारक दशमग्रफारे यति धर्माराधक कनक़क्रामणि 





१ १८ दोष-मिथ्याल, अज्ञापौ, अम्त, राग, द्वेप, 
निद्रा, मोह, दानानतराय, लाभा-तराय, भोगान्तराय, उपभोगा- 
न्तगय, वीयौतराय, द्वास्य, भय, शोर, जुगप्मा, रति, अरति, 
एप शथ् दोप | 


२ अनन्त चतुष्ट और अटष्ट प्रतिद्वार एवं १२ गुण | 


( «६ ) 
के त्यागी रागद्नेषकों जीतनेचाले यथाशक्ति भगवानकि आ- 


ज्ञासे उद्यम करनेवाले ऐसे भेरे गुरु है इन्हीके सिवाय जो दु- 
नीयोंके अन्दर गुरु नाम धरानेवाले सारंभी सपरिशही भंग, 
गांजा, चडसके पिनेवाले कनककामानेके लालची उन्होंको 


गुरु बुद्धिकर गुरु नही मानणा । 


(३ ) धर्म-वीतरागदेवोंकि भाज्ञा परिमाणे आर्िस्या- 
मय धर्म है तथा साधुघम और श्रावकधम जिसमे पूजाप्रभाव- 
ना स्वामिवत्सल सामायिक पौपद आदि करना यह शुद्ध धमे 
है परन्तु लोकीकर्म जो यज्ञ, होम, पंड, बलीदान, ऋतुदांन 
आदि अधमंकों धर्म मानरखा हे उन्हींकों म्हें धम नहीं मालु । 

(४) शासत्न-जो श्रीअरिहंतदेवोने अथेरूप फरमाया 
ओर गणधरदेवोंने सत्ररूप शंकलित कयेहूवे द्वादशांग तथा 
वतमानकालेमे जो बीतरागग्रणित्‌ सूत्रसिद्धान्त है और भी 
उन्होंकी आज्ञालुस्वार पूषे महाऋषियोंने प्रकरणादि रचे है 
जिसमे भी श्री वीतरागवाणीकों आगे रखी है वह शा्र मेरे 
मनना योग्य है । शेष कुराणपुरणादिकि जिसमे परस्पर वृरू- 
द्वता है स्वस्वाे साथ प्राणवद्धादि हो यह मेरे मानने लायक 
नही है 


यह सम्यक्त्वकि छुद्ध श्रद्धारखनेवाले भवात्मा- 
योंको निम्न लिखत नियम आवश्य रखना चाहिये | 


(५७) 


(१) मांस ( २ ) मदिरा ( ३ ) वैश्यागमन (४ ) 
सौरीकमेका करना ( ४ ) शिकार खेलना ( ६ ) परखिगमन 
(७ ) जुबवाका सेलना एवं ७ कुविशन लोक निंदनिक होने- 
से परित्याग करना, तथा विसयासघात करनेफा, राजविरूड 
करनेका परित्याग करना | 

? बासीविदल अनन्तकाय अभन्षादि जोकि प्रचुर 
जीवोके पिंड होतादे उन्हीका सदेव त्याग रखना । 

२ महा आरम महा परिग्रह और कमोदानादि वैपार ज- 
दाँतक वच वहातक बचाना चाहिये । 

३ जहापर जिनेन्द्रदेवोंका मन्दिर हं। चदापर प्रतिदिन 
'अगरवानका दशेन करना । 

४ साधु झुनियोंका योगद्दो तो मुनियोंक्रे दर्शनकर 
व्याख्यान श्रवण करना चाहिये। 

४ शालभरमें कमसेफम एक नये तीथैकि यात्रा करना। 

६ शालमरमें कमसेकम एक स्वामिवात्सल करना । 

७ शालभरमें कमसेकम एक बडी पूजा कराना । 

८ शालभरमें स्वइच्छा न्याय द्रव्यज्ञानखातामे लगाना 

सम्यस्त्वके पाच अतिचार 

( १ ) शका-जिनयचनोंमे ससय शकाका रखना 

(२ ) फच्ता-अन्यमत्तकि इच्छा अमुमोदनका करना 

(३ ) बवितगीच्छा करनीफा फलके अन्दर शसय रखना 


( «८ ) 


(४ ) पर पाखंडियोंकि प्रशंस्थाका करना 
(५ ) पर पाखंडियोंका अधिक प्रिचयका करना 
इन्ही पांचों अतिचारोंको दूर करना चाहिये 
। बारहबनाकि संक्षिप्त टीप । 
पांचाण॒ुत्रत-मुनिमहाराजोंके महात्रत होतेहै उन्होंकि 
अपेक्षा श्रावकोंके अनुत्रत अथोत्‌ छोटे त्रत है । 
। पेहला ब्त स्थुरूप्रणातिपात । 


हलते चलते त्रस जीवोकों मारनेका पच्रखांण जिसमे 
आगर | 
( १) बिना जाने ( अजानपणे ) मरजावेतों आगार 
( २) बिना देखे मरजावे तो आगार 
( ३ ) अनोद्धेरित उदेरणा न करतोंमी मरजाबे तो 
आगार । 
(४ ) हितकारी बुछिसे जीवोंकों वचारतेहवे मरजाबेतो ० 
(५ ) अपराधी होतों सामना करनेका आगार है । 
पेहले ब्रताकि रक्षणके लिये पाँच अतिचार वजना 
( १) रोसकेवसहो गाडा ग्रहारकरना 
( २) रोसकेवसहो गाडा बन्धन बांधना 
( ३) रासकेवसहों चर्मका छेद करना 


( ५.९ ) 


(४ ) रोसर्रेयसहों भात्तपाणी वन्‍्ध करदेना 

(४ ) लोभकेयसहो अति भार भरदेना 

इन्द्दी पाचों अतिचारों़ों सदेव वर्जना चाहिये। 

। दुसरा चत स्थुलू म्पावाद । 

राजदडे, लौकभडे जिसीसे श्रावकोंकि प्रतित न रहे 
एसा मोटका सृपाधाद बोलनेका पच्रसान | 

(१) कन्या्रे निमत्त अच्छीफों बुरी और पुरीकों 
अच्छी छोटीको पड़ी और वडीको छोटी केटना या त्रिप के 
न्याकों निर्मिप केहदेना ? । इत्यादि 

(२) गाय प्र्ुस पशुके निमत पूर्वयत्‌ । 

(३ ) भूमिकाके निमत्त-मक़ान या भूमिका दुसरेक्ि 
हो उन्हीकी अपनी करलेना इत्यादि 

(४) स्थापीत द्रव्य-धापण रखीहृइकों नटजाना 

(४ ) रीशवबंत लेके असत्य गयाइयों भरदेना 

। दुसरेब्तके पांच अनिचार हे । 

(१ ) फीसीपर कुडा क्द्ात देदेना 

(२ ) कीसीऊि भुप्तगातीयोंकों प्रगट करना 

( ३ ) कीसीकों श्रमत्य शलादाफादेना 

(४) स्लवि आदिऊा मर्मकों प्रगट करना 

( ४ ) फीसीपर उठा लेखा लिखना 

इन्ही पायों भतिचारको सर्देय व्जना चाहिये | 


( ६० ) 


हर 


तासरा नत स्थुल अचदतादान 

राजदंडे, लोकमंडे, जिसीसे जेनधमेकि लौकोंमे निद्या 
हो एसी चोरी करनेका पच्चखांन । 

( १ ) ज्षात्रखीणी-कीसीकीमी तछपत फाडके चोरी 
करना | 

(२) कीसीकी गांट छोडके द्रव्व लेलेना । 

(३ ) कीसीके दीयेहूवे तालेपर दुसरी चावी लगाके 
द्रव्य लेना | 

(४ ) आते जातेको रहस्तेमे छुठलेना । 

(४ ) चोरी करना तो दुररहा परन्तु रहस्तेमे पडीहूई 
कोइभी वस्तु धनी होनापर अपने छीपाके रखलेना० बहमभी 
चौरीही कहीजाती है | 

। तीसरे बनके पांच अतिचार हे । 

(१) चोरके लायाइवे कि वस्तु मूल्यलेना । 

(२) चोरोंकों साहिता ( मदद ) देना । 

( ३ ) बस्तुमे भेल संभेल करना ( दीखानाअच्छा 
देना खराब ) 


.. (४) राजविरूद्ध चैपार करना ( राजाका हांसलादि 
चोरना ) 


(६१ 


(४ ) छुडा तोला कुडा मापाका करना | 
इन्दी पांचों अतिचारोंकों सदेव वजना । 
। चीथाबन स्थुल मेथुन। 


राजदड़े, लौकभडे दुःखके देनेवाली एसी परख्तिसिवन करनेका 


रया ( 


पच्चसान | 

(१ ) परस्रिका पच्सान। 
(२) चैश्यादिका पच्चसान । 
(३ ) स्वस्तरिकि भी मयोदा । 
(४ ) दिनका मैथुनका त्याग करना । 
(४ ) अष्टमि चलुर्देशी पुर्णमादि दिनका नियम करना। 

। चौथ बतके पाच अतिचार । 
(१) कोइमी अदन न करी एसे कुमारी तथा बैश्यासे 
(२ ) स्वल्पकालके लिये रखीहूइ नोकरादिसे गमन 
(३ ) अनक क्रीडा वेश्या विधयादिस गमन करना 
(४ ) स्वसभन्धी सिवाय पारके विवद्दा नाता करना 
(५ ) काममोगकि तीय अमिलापा रसना 
इन्ही पाचों आतिचारकों सदेय वर्जना चाहिये ! 

। पाचत्रा ब्त स्थुल परिप्रह । 
(१) घर-द्वाउ-हवेली नोरा याठा मफानाताक़रे स- 

) तथा किंमत रु 


( देर ) 


(२ ) क्षेत्र जमीन वागवगेचाकि संख्या ( ) कि रु 

(३) धन-गीणमों तोलमों मापमों परखमों रु 

( 9 ) धान्य, अनाज ग्रतिवर्पंप मण 

(५ ) हिपदजीव-दाशदाशी नोकरादि 

(६ ) चोपद-हस्ती अश्व गाय भेस ऊंठ आदि सरव्या 

(७ ) सर्वश-गठटीत अघटीत तथा बैपार 

(८) चान्दी $ १ 9) 9! 

£ £ ) कुंभीधात उपर लिखा तथा इन्हीं के सिवाय 
घर विखरी कुंल स्टेट स्वइच्छा मयादा करना । 

! पंचसे ब्रतका पाँच अतिचार । 

(१) घर क्षेत्र के परिमाणस अधिक रखना 

( २ ) धनधान्यके परिमाणसे अधिक रखना 

( ३ ) ह्विपद चतुष्पदके परिमाणसे अधिक रखना 

( ४ ) सुबर्ण चान्दीके परिमाशसे अधिक रखना 

(४ ) कुंभीघातके प्रिमाणसे अधिक रखना 

इन्ही पांचों अतिचारोंकों सदेव बजेना 

तीनगुणबत-पांचानुब्रत जावजीवतक लियेथे उन्होंवे 
अन्दर भी संक्षेप्त करनेके लिये यह तीन गुणत्रत है । 

। छटा दिशत्रत । 

(१) पूवे दिशामें कोष (२) पश्चिम दिशामें कोष 


( छ३ ) 


(३) उत्तर दिशामें कोप (४) दत्तिण दिशामें कोप 
(४) उच्चे दिश तथा श्रधो दिशामें कोप 


छुटा ब्रतका पांच अनिचार 


(१) उच्यैदिशाके परिमाणसे अधिक जाना 

(२) अधो ,॥ 9) | 

(३) तीरन्छी ,, । कक 

(४) एक दिशाकों कमकर दुसरी दिशामें अधिकजाना 

(४ ) परिमाणसे ज्यादा होनेकि शक! होनेपर आगेजार 

इन्ही पायो अ्रतिचारोंकों सर्देव बर्जना 

सातमा उपभोग परिसोग घन 
उपभोग अपने उपभोगमे एक दफे भोगनेमे यावे जो द्रच्पादि 

खानेमें आये बह पदार्य, और परिभोग चारयार भोगमें आधे 
बस्रभूषण खिआदि इन्हीं पदार्थोक्ा परिमाण करे जेसे जावजीव 
तक इतने द्रव्यसे जादा नहीं साना एयर्रिगड, उ्धभूपण पेहर- 
नेका गन्ध, पुष्प, चन्दन आदि पिलेपनफा परिमाण और 
भक्तामक्ष यासी तिहल मन मधु ओर भी बस्तुवोंफा फाल 
आदिका विचारपूर्रफ़ध तत लेना तथा विस्तार शुरुपुससे सुनना 





( एँंद ) 
आठवा घत अनर्थादड 


( १) आरतध्यान नही करना जो काये होताहे वह 
पूवकृत कर्मेसिही होताहै अगर चोकडीके उदयसे आ भी जाने 
तोभी अनथोदंडतों नहीज करना चाहिये, “ ज॑ ज॑ भसगवया- 
दीड्ढा त॑ं त॑ परणंमिसल्ति ?' 

(२) प्रमादके बस होके तेल, घृत, गुल, पाणी आ- 
दिका भाजन खुल नरखे करण इन्हीमें पंचेन्द्रि मूषादि पडके 
मरजाते है । 

( ३ ) हिंस्थकारी शत्नोंका तथा घरविखरागटी मूप- 
लादि अनथों संग्रह न करना कारण उन्होंसे होगा तब हिं- 
स्थाही होगा परन्तु दुसरे कामसे नही आतेहे | 

( ४ ) पापोपदेश-अनर्थ कोइको पापकारी कार्येमे 
प्रेरण नहीं करनी । 


आठवा बतका पांच अतिचार 


(१) कदप उत्पन्नहों इसी कथाका करना 

( २ ) कुचेश कामविकारवाली चेष्टाका करना 

(३ ) वाचालपणा दिनभर असंच्न्ध वृकता रहेना 

(४७ शज्रोंकि सजावट तैयार कराना 

५ ४ ) उपभसोगसे अधिक उपकरन संग्रह करना 
यह पांचों अतिचार सदैव बर्जना चाहिये 


१2% 


च्यार शिक्षायत प्रतिदिन करनेफा है 
नोबा सामायिकब्रत । 


(१ ) द्व्यशुद्वि-शरीर तथा सामायिऊके उपकरणशुद्ध 
(२ ) चेतशुद्धि-मकान रागद्विपके कारणवाला नहों। 
(३ ) कालशुद्वि-निश्रतिभायका कालहो 

(४ ) भानशुडि-दोय करण तीन योग झुद्धहोना 


(४ ) सभे सावद्योंगोफा निरूध होना 
नोवा बतका पाच अतिचार 


( १) भनकों सावद्य थोगोंका त्िचारमे बरतायाहो 
(२) बचनकों , १) [| १ 
(३) कायकों , के 9) १) 
(४) कम टैममे सामायिक पारिदो 

(४ ) स्मरती न रसीहो तथा ३२ दोप न ठालादो 
यह पाचों अतिचारोंका सदैव वजेना चाहिये 


दशवा बत दिशवत्रिगासी 


जो छठा ततमें दिशका तथा सातया जतमें द्रव्यादिकि 
जावजीव मयोदा करीथी उन्हांफों सक्षिप करनेके लिये ग्रति- 
दिन १४ नियमका परिमाण, ऊरना तथा तीन महुते या दश 
मदूतैकि दिश विगासी ऊरना 


कला 


( ६८ ) 


ब्ू ९ | आप जिद 

दशवा तन्रतक पांच आतचार हू । 
(१) मयोंदा वहारके क्षेत्रकि वस्तु मगानि 
(२) मर्यादाके बहार क्षेत्रमें वस्तु भेजना 
(३ ) शब्दकरके आम्नाय जनाना 
( ४ ) रूपकरके आम्नाय जंनाना 
५ ४ ) कंकारादि पुदगलोसे संकत करना 
यह पंचो अतिचारोंको सदेव वजना चाहिये 

इग्यारवा पोपदबनत 

वषभरमें कमसेकम एक पापद आवश्य करना चाहिये ) 
(१) आहारका त्याग करना 
(२ ) शरीरके विभूषा स्नानादिका त्याग करना 
(३ ) ब्ह्मचायेका पालन करना 
(४ ) वेषारआदि सावध्य वेपारसे निश्वतना 
(४ ) आत्माकों घर्मकायेसे पष्टचवाना 

इग्यारव। प्रतका पांच अतिचार 
( १) शब्या संथारेकों ठीक तरहसे प्रतिलेखन नकरे 
(२) लघुनित वडिनित भूमिकांकों प्रतिलेखन नकरें 
(३ ) निद्रा विकथादि प्रमाद करे। 
(४ ) पोषदमें आहारादिंकि विचारना करे 
« ५ ) कालपूरण् न होनेपरभी पौपद पारे। 
यह पांचो अतिचार सदेच दजेना चाहिये 


( ६९ ) 


बारहवा आतित्थी सबिभागन्रत 
मुनिमहाराज तथा साध्यीजीका योग मीलमनेपर उत्साव 
भावसे दानंदेना, अन्यथा भायना करना, तथा श्रावक्र या स- 
स्यग्द्रष्टोफ़ो भी अपने घरपर भोजन कराना 
( १) सुनिमहाराज पधारनेपर सामनेजाना 
(२) आदरपूवेक आपने घरपर लाना 
(३ ) साधुवोंके योग्य चस्तुकि आमन्त्रण करना 
(४ ) उद्धारभायसे दान अयिलभसे देना 
( ४ ) जातेदवेकों पदूचानेक्रों जाना, और पधारनोकि 
घिनन्ती करना रा 
बारहवा ब्रतके पांच अतिचार 
(१) सचितवस्तु करके देनेकी वस्तु ढाकीहो 
(२ ) देनेकीबस्तु सचितपर रखदीहो 
(३ ) बस्तुके धणीकी मालकी फेरीहीं 
(४) मत्सरभावसे दानका देना 
(५) काल अतिक्रमनके बाद-आमन्यण करना 
यह पाचो अतिचारकों सदेव वर्जना चाहिये 
यह संचेपसे १२ श्तकि टीप लिखी है कि कोइमी 


शआ्रावक सुखपूर्षक नव लेशके । जिस रीतीसे शव लेतेद उसी 
रीतीसे परत पालन करना चाहिये नर्तोक अतिचारभी साथमे 


लियदीयादे कारण य्तपालनमे अतिचार दालना पुष्टीफारक 


( ७० ) 


हैं बास्ते अतिचारपर पूरापुरा ध्यान रखना चाहीये । इस 
ब्रतोंभि ओरभी न्युनाघिक मयोंदा करनाहो या विस्तारसे लेना 
हो वह गुरुमहाराजके सन्म्मुख लेशक्तेह 
इन्ही बारह व्र्तोके अतिचारके सिवाय तप तथा बीयों- 
दिका अतिचारभी है उन्होंपरभी श्रावकवर्गक्ों ध्यान रखना 
चाहिये । 
02 श्र 
शआ्रावकोंके १९४ आंतंचार 
४५ सम्यकत्वके पांच अतिचार है 
६० वारहबतोंके अतिव्रतके पाचपंच अंति० 
१५ कमोदानके अतिचार पन्द्र 
२४ ज्ञानके ८ दशनके ८ चारित्रके ८ एवें 
__२० तपके १२ वीयेके ३ सलेखनाके ५ 
१२५४ अतिचारोंकों टालना जरूरत है 
आ्रावकवर्भेकों निम्नलिखत मियस प्रतिदिन चितारणा 
चहिये | रे [0 ७ ७ 
। चांदह नयमसाका गाथा । 
सचित्त देव्व विग्गंड पणहा तंबील व्थ कुसमेस । 
चाहँण सर्येण विलेबँण वंसंदिसि नहा भत्ते्स । 
॥ गाथाका संक्षिप्त अ्थ ॥ 
१ सचित्त ! ( जिसमें जीव सत्ता हो, बोनेसे उगे वी- 
रा ;। कचापानी, हरीशाक फल, पान, हरादातन, मिमक 


( ७१ ) 


२ “द्रव्य! जितनी चीज मूहमें जाये उतने द्रव्य-जल, 
मजन, दातन, रोटी, दाल, चायल, कढी, साग, मिठाई, परी, 
घी; पापढ, पान सुपारी, चूरन मसाला आदि । 

३ *विगय '-६ जिनमेंसे मधु, मास, मक्सन घोर 
मंदिरा ये ७ मद्ाविगय अमच्ष्य होनेसे श्रायफ्क्ो अवध्य 
त्थाग फरना चाहिये और शेष ( ४ ) घी, तेल, दूध, दीं, 
गुठ, सांढ अथवा मीठा पय्तान । 

४ “ उपानद '-जूता, बूट, सिलीपर, मोत्रा भादि जो 
पाउमें पहना जाय । 

५ * तगोल *-पान, सुपारी, इलायची, लीग, पानका 
मसाला भादि | 

६ “पन्‍्य “वख ( आभूषण “जेयर” की सग्स्या भी 
इसी नियममें धारलेना चाहिये ) पगडी, ठोपी, साफा, 'झग 
रा, चोगा, एुठता, धोती, पायनामा, दुपट्टा, चदर, अगोदा, 
रुमाल आदि मरदाना ओर जमाना क्पढ़ा जो भोठने पढेर- 
नेमें आये । 

७ “ कुमुमेमु '-पूल, फूलनकी घीर्ज जैंमे-शस्या, 
पया, मेहरा, तुरा, द्वार, गजरा, अत्तर नो चीज सपनेसे झापे | 

८  बाहन “-सयारी-गाढी, फ़िटीन, मिगराम, द्वाथी, 
घोढा, रथ, पालसी, ढोली, मे।टर, साईकल, रेल, नाग) ज- 
हाथ, स्टीमर भादि 'याने दरता-फिरिता, घरता, भौर उटता। 


( ७२ ) 


६ 'शयन *-कुरसी, टेबल, पट्टा, पलंग, गदी, तकि- 
या, विछोना, तखत, मेज, सुखासन आदि सोने वा बेठने- 
की चीजे । 

१० : विलेपन “-तेल, फेशर, चंदन, तिलक, सुरमा, 
काजल, उबटना, हजामत, चुरश, कंगा, काच देखना, दवाई 
आदि जो चीज शरीरमें लगाई जावे | 


११ “बस ? [ ब्रह्मचये ] ख्री, पुरुष सुइ दोरेके न्‍्यायसे 
श्रावक परदारा त्याग ओर स्व॒दारासे ही संतोष रखें. उसका- 
भी प्रमाण करे, इसी ग्रकार ख्लीयेकामी समकलेना चाहिये | 

२ 'दिसि! [ १० दिशा ] शरीरसे इतने कोश 
( लंब। चोडा, ऊंचा, नीचा ) जाना आना, चिह्दी, तार 
इतने कोस भेजना, माल ओर आदमी: इतने कोश भेजना 
तथा मंगाना । 

१३ ' नहाण ' | स्नान ] शरीरसें मोटा स्नान इतनी 
घेर करना ( छोटास्नान ) हाथ पेर इतनी बेर धोना | 

१४ ' भत्तेसु “अशन (अन्न ), पान ( पाणी ), खा- 
दिम ( मेवा-दूध ), स्वादिस ( पान-सोपारी आदि ), 
चारो आहारमेंसे, खानेमे जितनी चीजें आयें सवका कुल व- 
जन करना । 

इन चौदह नियमोंके अलावा छकाय और तीन कम 
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ये भी बडे उपयोगी होनेसे यहां लिखे जाते हे, अतः पूर्वोक्त 


( ७३ ) 


नियमोंके साथ इनकीमी मयोदा करली जाये ताकि इनसेभी 
चहुतसे पाप रुफन्नाते है 
६ काय 

१ प्थ्वीकाय-मटी निमक झादि ( सानेमें था उप- 
भोगम्म आये ) उसका पजन । 

३ अपकाय-नो पानी पीनेमें या दूसरे उपयोगमं 
भावे उसका यजन पानीकी जात ऊूया, यावढी, तलाय, नदी, 
नल और मेघ आादिका प्रमाण सम्या भी करना अच्छा दे, 
पानीषिना छाना कोइभी काममें न लाना तथा जीवानीका यत्न 
करना शत्यावश्यकीय है । 

३ तेठकाय- घृल्हा, अगीठा, भट्टी, चिराफ आदिका 
अ्रमाण । 

४ बायुकाय-हिंडोले पसे [ अपने दाथसे था दुकमसे 
जितने चलते द्ोवें उनकी सस्याका प्रमाण ' रुमाक्षसे या 
कागनमे हवा लेनी यद्द भी पस्ेमें मिनी जाती हू उसकी 
जयया !। 

४ बनस्पतिकाय-दराशाक तथा फ़लादि हवनी जातके 
खाने घर सयधी मगाने सीमकी गिनती तथा चजन । 

६ ग्रयक्राय-श्रसनीय अपराधी, विनापराधीका विचार 
करना | यद्द ६ कायका परिमाय करलेना ! 


( ७४ ) 


३ कर्म: 

१ असी ( शस्र और औजार ) तलवार, बंदूक, त- 
मंचा, बरछी, भाला आदि छुरी, केंची, चक्कू ओर सरोता 
चिमटी आदि ओजार । 

२ मससी ( लिखने पढनेका ) कागज, कलम, दावात, 
पेंसील, बही, पुस्तक, छापा, टाइप आदि । 

३ कृषी ( कसी ) खेती, बगीचे आदिका परिमाण, 
यह रोजके नियम धारनेकी विधि संक्षेपर्से लिखी हैं. विस्तार 
जितना अधिक करिये यांने नाम खोल खोलकर रखिये उत- 
नाही जादा फायदा है. 

उपरोक्त चोदह १४ नियम प्रतिदिन चितारणेवालोंके 
मेरु जितना पाप छुटकर सरसव जितना रहजाता है। 

उक्त चोदह नियमोंमेंस अपने चाहिये उतनी वस्तु 
रखकर श्रीसुगुरुके मुखार्विन्दर्स प्॑रखाण करले | यदि कभी 
गुरुसहाराजका याग नहीं हो तो निम्नलिखितानुसार पच्चखा- 
ण करलें । 

॥ पतच्चक्खाणका पाठ ॥ 
॥ नवकारसी ॥ 

उग्गणसरे नमुकारसहिय सुट्धिसहिय॑ पतच्चररुखाइ चउ- 
व्विहंपि आहारं असणे पाण खाइम॑ साइमे अन्नथ्थणाभोगेणं 
सहसागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं,-विगइओ 


( ७७ ) 
पद्चझखाइ अन्नव्थणा भोगेण महसागारेण लेयालेगेण॑गिह- 
ध्थससह्रेण उरियत्ततिगेयेण पडुचमरिसग्रेण महत्तरागारेण 
सव्यसमाहियत्तिया गारेण, देसायगासिय उवभोगपरिभोग पच्च 
क़्साइ अनव्थणाभोगेण सहसागारेण महत्तरागरेण सव्यस- 
माहिवत्तियागारेण योसिरे । 
॥ पत्चज्खाण पारनेका पाठ ॥ 

उम्गएसरे नमुवारसहिय पोरिसिय मुद्धिसहिय पच्चरू्खा- 
शण॒ किया चउव्यिहपि आहार पत्रर्याण फासिआ पालिआ 
सोहिभ | तीरिअ किदिश्र आराहिआ ज च न आराहिअ तस्स 
मिच्छामि दुकड । पीछे एक नमस्कार मंत्र पढ़े | शम्‌ । 

१ बिदल- जिस अन्नकी दो दाल ( द्विदल ) होजाय, 
और जिसमेंसे तेल नहीं निकले, उस अन्नको कच्चे दूध, दहीं, 
छाशके साथ अ्रथात्‌ मिलायके खाना पडा दोप कह्दा है दहीं 
वगैरह खुय गरम करके सानमें विदलका दोप नहीं है । 

२ आचार सप्र तरहका ( सधान ) ३ रोज बाद अ 
भक्त्य होजाता है | 

३ कदमूल श२ अनन्तफाय यह सयसे जादे दोपकी 
चीज होनेसे तिलझुल छोडने लायक है । 

४ ऋतुधर्मग्राली औरतोंको २४ पदर गृहकाय न करना 
चाहिये | 


( ७६ ) 
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५ विवाह, सादीम वेश्या, आतशवाजी आदि कूरि- 
बाजका त्याग करना चाहिये । 

६ खराब गालीयोंकों गानेका फितनेही लोगोमें बडुत 
अचार है उसका भी त्याग करना चाहिये । 

७ बाक लग्म और वृद्ध विवाह वा कन्याविक्रय आदि 
कुरीतीयांको मिटादेना चाहिये याने उपरोक्त ग्रवृत्तिसे बहुत 
हानी होती है । 

८ अपने बच्चे और कनन्‍्याओंकों नीति और घरमेशास्र- 
की शिक्षाके लिये पाठशाला आदिका प्रचन्ध करना चाहिये। 

प्यारे जैनी भाइयों ! इस लघु किताब द्वारा नित्य देव- 
गुरु बंदन या १४ नियम चितारके अवश्य लाभ लेना चा- 
हिये । इति शम्‌, 


ओऔरत्नभभाकर झानपृष्पमाला पृष्प ने १७ 


अधभ्री 
जिनमन्दिरोंकि 0४ आशातना 
+++४ 9 /«-- 


शास्रकारोंने २४ भप्रकारका मिथ्यात्व यतलायेई जिसमें 
आशातनाकोंमि मिथ्यात्त मानाई वास्ते मिनेन्द्रदेवोफे भक्त 
जिनमन्दिरमे जाते समय निम्न लिखत शआ्आशातनायोंकोी झआा- 
वश्य घजेना चाहिये, 'मराशातना उन्हींका नाम है कि जो 
पूवीचार्योने जो जो कायदा बान्धा दे उन्दीसे सीलाप पतन 
करना या पेशदवी, वेदरफारी रपना इन्ही आशातनायोंसे 
भवान्तरमे जीव दुलेभयोधी होतादँ पास्ते मवमिरू पात्मावोंकों 
भागातना टालके यद मानपूर्वक तिनमक्ति परना चाहिये 
जिनमत्तिका फल शास्तकारोंने यावत्‌ मोचफा पतलायद । 


<४ आशानना 


(१) तिनमन्दिरगें मुहका सेल सयारटालना 

(२) $ जझुगे पत्ता चोपट सतस्वादिया रमना 
(३) ७५ भापममे क्लेश पटाग्रद गलीगुप्ता देना 
(४) ५ धनुपादि समारीक कला सीसना सीखायना 


(६) 


(६) 
(७) 
(८) 
(६) 
(१०; 
(११) 
( १२ ) 
( १३ ) 
(१४७) 
(१४) 
( १६ ) 
( १७) 
( रैं८/ 
( १६ ) 
( २० ) 
(२११) 
(६ २२ ) 
(२३ ) 
(२४ ) 


ब्का 


च््क 


शक 


च््क 


् 


तक 


च्क 


ञ्क 


का 


की 


पक 


ध्क 


ध्क 


थक 


च्त ् 


तक ध्क 
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मुह धोना दान्तण करना पचकारी माफीक 
कुरला करना 

पान-सोपारी आदि तंबोलका खाना 
खायेहूवे तंबोल्का कचरा ( चुशा ) डालना 
टंठा-फीसादका करना. 

टटी पेसावका करना (चेत्यके आसपासमे ) 
हाथ-पगका प्रच्षालन करना ( धोना ) 
दाडीमच्छके केशोंकों समारना जमाना 

नख रोसका समारना वहापर डालदेना 

रूद्र ( लोही ) डालदेना सांफ नकरनादि 

सेवा पकवानादिका खाना, वंटना 
गडगुम्बडके सडाहूबा चमे डालना 

ओपधि खाके पितआदि डालना 

वमसन ( उल्टी ) का करना तथा साफ नकरना 
दान्त तुटाइूवा डालना 

हास्तपावोंका धोना मालसका करना 
अश्वादिको मन्दिरमें बन्धना खीलाना 


» दान्‍्तोंका मेल ( कचरा ) डालना 


आखोंका मेल मन्दिरमें डालना 
नख या नखोंका मेल डालना 
नाकका मेल मन्दिरमें डालना 


(२४) 
(२६ ) 
(२७ ) 
( शे८ ) 
(२६ ) 
( ३० ) 
(३१) 
( ३२ ) 
(१३३ ) 
(३४ ) 
(३४ ) 
(३६ ) 


(३७) 
( ३८ ) 
( ३६ ) 
(४० ) 
(४९१) 


(४२ ) 
(४३ ) 


( ७९ ) 


# गलाका मैंस ». » 

# मेंस्तकका मेल ५. +४ 

9) शरीरका मैल है 9९ 

# कनिका मेल 9 39 

» सुतापिशाचादिकका सत्रसाधन करना 

# राजादिकके कार्यफा प्िचार करना 

» लग्नादि का्येकि पाँंचायतीका करना 

# व्यापारादिका हीसायका करना 

» भाई या पातीदारकों धनादिका विभाग करना 

» अपने घरका भडारदो वहा मन्दिरजीर्मे रखना 

» एक पगपर हुसरा पग छडाके बैठना 

» मन्दिस्जीकी भीतपर छाणा थापे तथा छेर 
लगाये 

9 अपना बच्नादि मन्दिरजीमें सुकावे 

दालका दलना-मन्दिरजीका पत्थरले दालदले 

पापड घडीयों मन्दिरजीमें या डागले सुकावे 

७8 फैयर सगरी आदि शाक सक़ावे 

» राजा आदि लेनदारके भयसे मूल गुभारा- 
दिमे छीपे 

» पुतकलिया आदिके मरणासे मन्दिरजीभे रे 

॥# चोरप्रफारकी य्रिकथा करे गण्पोमारे 


(४४ ) 
(४४) 
(४६ ) 
(४७) 
( ४८ ) 
( ४६ ) 
( ४० ) 
(५१) 
( ४२ ) 
( ५३ ) 
( ५४ ) 
( ४५ ) 
( ५६ ) 
( ५७ ) 


( ४८ ) 
(४६ ) 


जि 
का 


च्च्क 
्क 


( ८० ) 


बाण इश्लु आदिका घड़ना समारना वन्धना 
गाय बेहल आदिको अन्दर बन्धे 

शीत निवाणकों अग्नितापना, तापमें बेठना 
घान्यादिका पचाना, रांधना, बेठना 

रूपइये या ऋवरायत परखे लेनादेना करे 
विधिसे नेषेधे करीहूइ क्रियाका करना 

जुता बुट आदिको मन्दिरजीमें लेजाना 

छत्र छत्री आदिको ., 
श्नादि हि १) 

अपने रखनेका चमर ,, ११ 

मनकों चपल विषय कपायमे प्रवृति कराना 
तेलादिसे शरीरका मर्दन करना 

अपने शरीरके भोगका पुष्पादि अन्दर लेजाना 
अपने धारन करने योग्य जो भूषण-क्ुंडल- 
हार कड़े आदि है उन्हीकों बाहार छोडके 
निर्धनके माफिक मन्दिरजीमें जाना इन्हीसे 
शासनकि लघुता होतीहे वास्ते यथायोग्य 
भूषीत होके ही मन्दिर जावे अगर एसा न 
करे तो आसातना होतींहै 

भगवानकि शान्‍्त मुद्रा देखतेहि हाथ नजोडेतो 
एक साटिकाके उत्तरासन न करेतों 


॥॥ 


(६० ) 
(६१) 


(६२ १ 
(६३ ) 
(६४) 
(६५) 
(६६ ) 
(६७) 
( पं८) 
(६९) 
(७० ) 
(७१) 
(७२) 
(७३ ) 
(७४) 
( ७४ ) 
(७६ ) 
( ५७) 
( ७८) 


(<१ ) 


मस्तकमे मुझूठ पेहरके जवेतों 

शिरपर पागके उपर लपेठा या जाडीयो 
बन्धके जायेतो , देशाचाराके बात अल्गद 
पृष्पोंका सेहरा शिरपे पेहरके जावेतों 
नालेयर आदिका छाव डालेतों 

गंदडी आदिसे फेलेतो 

पिता आदि सज्लनोंमे जुद्दार करेतों 

भाड कुचेट्ठ आदि फरनेसे 

फ्रिमीका तीरस्कार करे, रेकारा, तुकारादेपेती 
लेहने, देनेऊ लिये मन्दिरजीमे धरगणादेवेतो 
सग्रामकरे-मारामारी श्रादि करेतो 

मस्तकऊा केशादि सुकाये कां गसीयासे समारेतो 
पालटीमारी बेसे तथा शय्याकर शयन परेतों 
कष्टादिक्ति पादुका पगोमें पहरके जायेतों 

पग पसारे घयाये चपारे धयकी दीरावेतों 
सुसफेवास्ते स्‍्नानमझन करना 

इस्त मस यद्नादिधोके फिचंठ करेता 

पर्गोफ लगीहूड मटीधुल्ल मन्दिरमें सेरेतों 
विपयपारी याताकरे झरतोंको सरागसे देखेतों 
प्रवून समन्धी यार्ताओं करे या मैश्रन सेयेनो 


( ४२ ) 


( ७६ ) ,, कांठा झुरंट ज़बे आदि डालदेवेतों 
(८० ) , भोजन करना पाणीपीना तमाकु सघनादिसे 
(८१) ,, वीगर अदवीसे वस्घादिका पेहरना कि जिन्‍्हों- 
से दुसरेकों सरमानापड़े 
( ८९ ) » क्रियवि क्ेयकरे चैच्क ज्योतीपादिका कामकरे 
( ८३ ) , मन्दिरजीके पाटपाटलादिवर सेवेतों 
( ८४ ) , पाणी पीनेकेलिये मठका रखे या मन्दिरजीके 
पनालसे पानी जेलके अपने घरके काममे 
लेवे तथा मन्दिरजीमे स्नान करनेकी जगा 
बनावे 
इत्यादि आसातना होतीहे इन्हीको मोज्षार्थी भव्यात्मा 
आवश्य ख्यालमे लेके आप आसातना न करे ओर * 
दुसरा करताहो तो मधुर बचनोसे समझाके -आसातना टला- 
बेगा तो बहुत लाभका करन ओर भवान्तरमे सुलभवोधी होगा 
कितनेक लोक सामान्य आसातनावोंकों टालते है 
परन्तु महानत्‌ आसातना जेसे भगवानूके नामसे भाडासके लिये 
मकान वनाना वास बगेचे ऊंट गाडीयो आदिका कारखाना 
खोल देतेंहे । ओर मन्दिरनीका मर्कांन भी कीतनेक ख्थानपर 
तों एसे लोगोंकों भाडे दीये जतिदे की जैनोंकों नकरनेयोग 
काय उन्ही मसकांनोंमे होतेहै तो क्या बह आसातना नहींहे 
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नजाने उन्हीं लोकोंको क्या लोभापि जगत दूहहै, शाखकारोंका 


च्प्क 


( ४३ ) 

फरमान है कि मन्दिर मूर्ति मोक्तार्थीयोंकों एक मोक्तमागेका साध- 
नभूतद परन्तु लोभानन्दीयोंके हाथमे ममच्य भावसे उलटी पादक 
होजाते हूं वास्ते आत्मार्थी भाश्योों सोमबृति त्यागकर आ 
सातनागेंसे बचना चाहिये । 

कीतनेर स्थानपर श्रावकलोक वीलकुल आलसी और 
प्रमादी पुरुषार्थ हीनयन वेठंद ओर मन्दिरजी नमाने सेवक 
भोजऊ गाक्षण साथ रावल लोकोंको रजिप्टर ही करदीयाहो 
परह मिश्यात्ती लोक अपने सनमाने वरताव मन्दिरजीमे करते 
है सेठनीतों दर्शन करनेको भी नासते भागते आर्तेह अगर 
पूजामी करनीदोतों केशर चन्दन तयार रेहतेदे कट एक टीकी 


इदर दुसरी उदर देके अपनी वेगर निकालदेत है जहा देखा 
जावे बहा मिव्यात्यी पूजेरॉफा इतनातो फेल बदगयांदई की 


कीर्सी प्रक्रारकी शासातना करनेपरभी कोह कहेनेयाले नहीं 
मीलतेद अगर कोइ कह्देतोभी दुसरेमाह कदददेतेदकि यह 
पूजारी नाराज होजायगातो मन्दिरतनी कोनपूजेगा कया जनोंकी 


घाहदुरीद मिन्द्ीफे जरिये अपनी आत्माफा कल्याण मनतेद 
ओर उन्हीं मन्दिरोंकी कुच्छुभी सार नहीं करना क्‍या यह 


इसमय्र और परमवर्मे हितफारीहोगा ? आात्मयन्धुनों यह काम 


नोकरेसे लेनेफ़ा नहींह डिन्तु इसमे श्रान्मकल्पाथ समझे 
अपने हाथसे करनेराद नोकरसितों ऊचरा नीफलाना प्रस्तन 


गयसाना या बाहारफा फामला मूल गुभाराम भपन हाथसे सब 
काम फरना चाहिये क्रिमधिकम्‌ | 


( <४ ) 


भगवानके समोंसरण या मन्दिर तथा साधुवोंके व्या- 
ख्यानमें जानेवाले भाइयोंकों अव्वल पाँच अभिगम और दश 
त्रिकककों ध्यानमें रखना चाहिये । 

पाँच अभिगम 

( १ ) सचितपदा्थ-अर्थात्‌ अपने उपभोगकी सचित 
वस्तुवें पुष्पोंका हार गजरा, गुच्छा, मालादि तथा खानेका 
पान ओरभी कोइप्रकारका सचित द्रव्यहों उन्हींकों बाहार 
रखना चाहिये । 

( २) अचितपदा्थ-अपनेपासमें जो अखचित्त पदाथ 
है वहभी अन्दर लेजाने योग्यहों चह अन्दर लेजाबे ओर बा- 
हाररखने योग्य जो मुकठ चमर छत्र जूता तलवारादि शज्रकों 
वाहर रखदे जो पास्मे वस्धादि रहे वहभी देशचाल माफीक 
जेसे राजादिपास जातीबखत शोभनिय वखभूषण पेहरेजातेह 
बसे उन्सकोभी ठीक संभालके रखे । 

(३ ) एक शाहिका उत्रासन-द्रव्यभावसे शोचहोंके 
मन्दिर जावे उन्सीबखत अच्छे वस्ध जोकी वीचमे खीलाहूबा- 
नहो उन्सीका उदच्रनासन करे । 

( ४ ) भ्रथ्ुकि शान्तमुद्रा देखतेही दोनोहस्त जोडके 
मस्तकपर चडाना ओर नमस्कारकर अच्छगुणोंयुक्त भगवान- 
कि स्तुति कर | 


( <५ ) 


( ४ ) मन, बचन, कायाके योग्योकों सावथ वेपारसे 
रोकके भगवानकि भक्तिमें तन्नीन वनादेवे । 


। दशत्रिक-मन्दिरजामें रखनेकाहे। 


(१, निस्मिहीत्रिक-जिनमन्दिरमं जानेवाले आत्मबन्धुवोंकों 
सीन स्थानपर निस्सिही शब्दका उद्यारण करना चाहिये यत्‌ 
(१) मन्दिरजीफे द्वारपर पहुचतेंही “ निस्सिही ” कहना मत- 
ज्गकि अबम ससारस॑न्धी कार्यसे निश्वतिहवाहू फिर कीत- 
माही काम क्यु नहों परन्तु ससारसबन्धी कुच्छमी वार्तालाप 
नकरना (२) प्रदिक्षणा देनेकेयाद “ निस्सिद्दी ” कहना कारण 
पहले निस्सिहीमें ससारकार्य छोडाथा परन्तु मन्दिरजीकी फूट- 
टूट कचारादि आसातना टलाना श्रायकक्ा फजेह बह सये क- 
रना या देखना राह्याथा वहकरके पथ दुसरीदफे “ निस्सिही 
में उन्हीसें भी निव्वतताहू (3) द्वव्यपूजा करनेकेबाद “ तीसरी 
निस्मिही ” जो दूसरी निस्मिद्दीमं घर और मन्दिरजीके कार्य 
से निवृत्िहववाथा परन्तु द्वव्यपूजा करनाथा वहमभी होजानेके 
पाद निस्सिह्दी कहके अर्में द्रव्यपूजासेंभी निमृतताहू फ़िर 
भाषपूजाकरे यह निस्सिद्दीजिकके मार्फीक वर्ताय रखना चाहिये। 





१ थाचार्योक्रा मत्तदेकी घरस निकलतेंही “ निस्सिद्दी ' 
कट्दना चाहिये फिर रहस्तेमें मी ससार सबाधी वातों न करना 
चादिये | 


( <६ ) 

(२ ) ग्रदिक्षणात्रिक-मन्दिरजीमे प्रवेशहेंतिंही भग- 
वानको नमस्कारकर स्तुति करना बादमे ज्ञान दशेन चारित्रपद 
आराधनारथें प्रश्ुके दक्षाणावृतन तीन ग्रदिक्षणादेवे मतलब 
वीनलोकका भवभ्रमण मीठाके ज्ञानादिकी ग्राप्तीतो । एसी 
भावना रखे । 


( ३ ) नमस्कारत्रिक-नम्रतापूवेक पंचांग नमाके तीन 
दफे नमस्कार करें इन्हींसे निच गोत्रका नास ओर उच्च गोत्र- 
७ ०६ भरे 


की ग्राप्ती होतीहे | 


(४ ) पूजाब्रिक-“ अंगपूजा ” सुगन्ध द्रव्यसे विवध 
प्रकारसे प्रशुकि नवांग पूजा करे “ अग्रपूजा ? अच्छे स्वच्छ 
ग्रशुयोग्य पृष्प फल नेवद्य धूप आदि प्रशुकों चडाना “ भाव- 
पूजा ” चेत्यवन्दन स्तवनादिक ग्रश्ुके गुशोंका स्मरण॒कर अ- 
पनि आत्माकों पत्रित्र बनाना | 


(४ ) अवस्थानिक-प्रशुकि तीन अवस्थाका ध्यान (१) 
पिंडस्थावस्था० (२) पदस्थ ० (३) रूपातीत० जिस्म पिंडस्था 
बस्थाके तीन भेदहे (१) जन्मावस्था (२ राज़्यावस्था (३) 
श्रमणावस्था इन्होंका विचार करना ओर पदस्थावस्था जोकी 
केवलज्ञानोत्पन्न होनेपर समोसरनर्मे देशना देतेहुबेका ध्यान 
ओर सिद्धपद निरंजननिराकारका ध्यान करना उन्होंको रूपा- 
तीतावस्था कहतेहे इन्होंका भिन्न भिन्न ध्यान करना ! 


(४७) 


। ६ ) दिशानिक-उध्चे, अधो, तीच्छीदेशा इन्दी 
तीनों दशावोंकों छोडऊे केयल प्रश्ुसन्मुसद्दी देसना और 
ध्यान करना यहापर इतना विचार आयश्य करना चाहिये कि 
ज़िन्हीं जिनालयोंमे इन्दिय पोषऊ पदार्थ जैसे मनोहर स्वरूप 
बाली पुतलीयों और भी पदार्थोसे चकचकाट फरताहो बहांपर 
यह त्रिक पालनहोना मुशकिल है अगर श्रेत साफ स्थॉनहोतो 
यह प्रिक पालन करनेवालोंफों अच्छा सुभिता रहताह । 

(७ ) प्रमाज॑नत्रिक-जहॉपर चैत्यवन्दन कियाजाताई 
चहापर भूमिकाकों तीनदफे प्रमाजन उरना चाहिये जिन्होँसे 
जीवयत्ना और शुद्धोपयोग रहेशके | 

(८ ) वर्णत्रिक-चेत्यवन्दनादि बोलते बखत अक्षरका 
शुद्रोच्यारण करना (१) चर्णशुरि-शुड अक्षरा उचारण 
करना (२) अर्थशुद्धि-रियिहूवे उचारणका शुद्ध श्र्थपर उप- 
भोग रखना (३) मनशुद्धि-मनका आलयन एक जिनप्रतिमा- 
परही रखे अथात्‌ अथे सद्दित स्तवना करतेद्यवे आत्माकों भग- 


बानके मुण्णोंमे तब्तीन वनादे | 

(६ ) पुद्रात्रिक-(१) योगसुद्रा-पद्मकोशाकारे दोनों 
हाथ परस्पर अगुली मीलाके मुद्रा करना (२) जिनमुद्रा-का- 
उस्सगर्में उभारेहना (३) युक्ताशुक्तिमुद्रा-सीपके माफ़िक 


दोनों द्वाथ जोडना इस मुद्रासे प्रणिधांन जयपीयरायदि करना 
इन्हींके सिवायभी ३६ पृद्रा दोतीदे । 


( ८८ ) 


( १० ) ग्रणिधांनत्रिक- १) जिनवन्दन० जादंति चेह- 
आई दि (२) मुनिवन्दन० जावंतिकेविसाहँदि (३) प्राथैना० 
जयवीयराय यावत्‌ आभमवमर्खंडा तक केहना । 

जिनसन्दिरमें पुरुष जीमणेपासे बेठके प्रभुक्ोवन्दे और 
खियों। डात्ेपासे बेठकेवन्दे | दोनों भगवानसें जघन्य £ हाथ 
उत्कृष्ट ६० हाथ दुर बैठकेवन्दे | वन्दन भी तीन प्रकारके है 
जघन्य एकाद स्तृति कहके शक्रस्तव कहे या अरिहंत चेइआ- 
णीवा कहके एक स्तुति कहना | उत्क्रट पांच दंडक सहित 
जयवीयरायतक ओर जघन्य तथा उत्कृष्टके अन्दरका चन्दनह 
उसे मध्यम चेत्यचन्दन कहतेहे । 


इस लघू कीताबके अन्दर लिखीहूइ ८४ आसातना 
टालके पाचामिगम घारनकरे ओर दशत्रिककों अमल्मेलाके 
प्रशुपूजा करनेवाला भव्यात्मा जघन्य तीन ओर उत्कृष्ट पन्दरा 
भवमे अक्षय सुखको प्राप्त करताह प्रभ्॒पूजाऊ्रेलियि भी एक 
लघु कीताब लिखीगहहे उन्हीकोभी आवश्य पढना चाहिये 
इत्यलघ्‌ ॥ 


। समाप्तम्‌ । 


ओऔरत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला पुष्प न॑ २१ 





अथश्री 
॥ जिनस्तुति ॥ 
+-*६(9)3* न्न्- 
(१) 
अहेन्तों भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धिश्नसिद्धिस्थिता, 
आचायो जिनशासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका! । 


श्रीसिद्धान्त सुपाठकासुनिवरा' रत्नतयाराधका । 
भश्नैते परमेष्टिन प्रतिदिन, कुर्वन्तुवोमड्ल्‍लम्‌ ॥ १ # 


(२) 
किंकपैरमय सुधारसमय ऊें चन्द्ररोचिमैय 
कि लावए्यमय महामणिमय फारएय केयलीमय 
विश्वानन्दमय महोदयमय शोमामय चिन्मय 
शुक्रध्यानमय पिपुर्लिनपते, भूयादभवालम्मनम्‌ ॥ 
(३) 
पूर्यौनन्दमय महोदयमय कैवल्यचदद्मय 
रूपाती।मय स्वरूपरमण स्वाभाविकीभीमय | 
झानोद्योतमय क्रपारसमय स्यादाद्‌ विद्यालय 
भ्रीसिद्धाचलती पैराजर्मानिण पन्दे ः्मादौश्ररम्‌ 


(९० ) 
(४) 
नेत्रानन्दकरी भवादधितरी, श्रेयस्तरोमज़री 
श्रीमदूधमंमहानरेंद्रनगरी व्यापन्नताधूमरी । 
हर्षोत्कपेशुभप्रमावलहरी रागद्वेपांजित्वरी 
मृर्तिः श्रीजिनपुंगवस्यभवतु श्रेयस्करीदेहिन।म्‌ 
(५) 
बीरः स्वेसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर॑ बुधाःसंश्रिता 
वीरेणामिहतः स्वकर्मनिचयो, वीरायनिर्त्यंनमः । 
नीरात्तीथमिदं गवृत्तमतुलं, वीरस्पघोर॑तपो 
वीरेश्रीध्ृति कीर्तिकान्ति निचयश्रीवीरभद्रेदिश! | 
(६) 
देवोष्नेक भवाजितोजित महापाप ग्रदीपानलो 
देव! सिद्धि वधू विशाल हृदयाउलकारहारोपमः । 
देवोष्टा दशदोष सिंधुर घटानिर्भेद पंचाननों 
भन्यानां विदधातु वांछितफल श्रीवीतरागोजिनः 
(७) 
ख्यातोड्ष्टापद पर्चतो गजपद सम्भेत शेलामिधः 
श्रीमान्‌ रेचतकः प्रसिद् महिमा शब्-लुजयों मेंडपः ! 
वेभार कनकाचलोउ्बुंद्गिरिः श्रीचित्रकूटादय 
स्तत्रशीऋषभादयो जिनवराः कुवेन्तुवों मंगलम 


९१ ) 


(८) 
विश्वव्यापीयश' प्रभाव तिभव सद्भूतभक्त्यानता, 
ब्रततानल्प पिकल्पमल्पकमला, सकल्पकल्पह्ुमम्‌ । 
स्फूजेत्कज्लल मछुलच्छप्रितन श्रीपाश्वैदेयस्तवे 


। आय अल 


जीरापल्लिपयोधिनेमिमहिला भालस्थलालड्ूति. ॥ 
(६) 
ग्रामस्वाम्यमरों मरीचिस्मृताह।र परियराजक 
पोढाचामतशुकूभवो5तिवहुल श्रीयिश्वभूतिमेरुमस्‌ 
विष्णुर्नरयिकों हरिश्ननरके आन्तिभयान्तेयहु 
अक्रीनाकिपरोड्यनन्दननृपःस्वर्गेज्यतात्‌ ्रैशल 
(१) 
जगन्नयाघार कृपावतार दुपोर ससार विकारवेथ 
भ्रीवीतरागच्ययिम्ुस्वभावादिज्ञप्रभोषिज्ञापपामिर्किचित्‌ 
(११) 
कि बाज़्लीला कलितोनवालः पिन्रौ'पुरो जल्पति निर्मिकल्प॥। 
तथा यथाथे कथयामिनाथ निजाशय सानुशयस्तवाग्रे ॥ 
(१२) 
दत्त नदान परिशीलितच नशालिशील नतपो5मितप्त । 
शुभो नभावोड्प्यभवद्धपेंडस्मिन्‌ विभोमया आत महोमुधैव 
( १३ ) 
नैराग्यरग/ परवचनाय, धर्मोपदेशों जनरजनाय 


रे) 


चादाय विद्याध्ध्ययनंचमेडभूत्‌ कियदुश्न॒ुवेहास्यकरं खामीश ॥ 
( १४) 
परापवादेन मुख सदोष॑, नेत्र परसख्ती जनवीक्षणेन । 
चतःप्रापाय विचितनेन, कृत भविष्यामिकर्थ विभो5्हम्‌ ॥ 
( १५४) 
कि भावी नरको5हं किमृत बहुभवों दुरभव्वोनभव्यः 
किंवाह कृष्णपत्ती किम्चरमगुणस्थानकः कमेदोपात्‌ । 
वन्हि ज्वालेबशिक्षा त्रतमपिविषत्रत्‌ खड़धारा तपस्या 
स्वध्यायःकणशूची यमइव विपम! संयमों यद्धिमाति ।। 
( १६ ) 
तुभ्ये नमस्रि भवनातिहरायनाथ 
तु+बेनम) चितितलामलभूपणाय 
तुम्पे नमखिजगतः परमेश्वराय 
तुभ्ये नमोजिन भवोदधि शोपणाय 
( १७) 
श्रीसवेज्ञ ज्योतीरूप विश्वाधीशर॑देवेन्द्रं 
काम्यागारं लीलागारं साध्वाचारंश्रीतारम ! 
ज्ञानोद्वारं विद्यासारं कीर्तिस्फारं श्रीकारे 
गीवोणेपेन्धांसानन्दंभक्त्यावन्दे श्रीपा श्रम ॥ 
> ( श्र ) 
सरसशान्ति सुधारस सागर शुचितरं ग्रुणरत्नमहाकरम्‌ । 


( ९३ ) 


भविकपड्टज घोधदिवाकर प्रतिदिन प्रणमामिजिनेश्वरम्‌ ॥ 

( १६ ) 
यदीय सम्पक्सवलात्मतीमों भयादशानां परम स्पभाव। 
ऋुवासनापाशयिनाशनाय नमोस्तुतस्स तवशासनाय ॥ 

(२० ) 
भब्याम्भोज विबोधनेऊतरणे प्रिस्तारिस्मोरली 
रम्भासमाज नाभिनन्दन मद्दानष्टापदाभासुरे, । 
भक्तया वन्दितपादप्मविदृषासपादय प्रोज्झिता 
रम्भासामननाभिनन्दनमहानष्टापदभासुरै' ॥ 

(२१) 
विपुलनिभेलकीर्तिमरान्यितों, जयति निरेरनाथनमस्कृत, | 
लघुबिनिर्जितमोहघराधिपो जगतिय प्रभुग्ञान्तिजिनाधिप ॥ 

(२२ ) 
बिदित शान्तसुध।रसमञ्न, निस्िलदुजेयदोप विवर्मितम्‌ । 
बरमपुययवता मजनीयता गतमनतगुण सद्दितसताम ॥ 

(२३ ) 
सुबर्णवर्ण गजराज गामिन प्रलम्गयाहु सपिशाललोचनम्‌ । 
नरामरेन्द्रेःस्तुतपादपड्ज नमामिभक्ष्याझ्ूपभजिनो चमस्‌ ॥ 

(२४ ) 
आशोकगृक् सुरपुष्परष्टि दिव्यध्यनिश्वामरमासनच । 
भामगडलदुन्दुभिरातपत्र सआतिहायांणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ 


( ९४ ) 


( २४ ) 

अनन्त विज्ञान विश्वुद्धरूप॑ निरस्तमोहादि परस्वरूपम्‌ । 

नरामरेन्द्रे! कृतचारुभक्ति नमामि तीर्थेशमनन्तशक्तिम्‌ ॥ 
संगल भगवान्‌ वीरा, मंगल गोतमः प्रभु 
मंगल स्थूल भद्गाद्या, जनोधमोंडरस्तु मगले । १ 
भववीक्षुरजनना, रानाद्या: क्षयम्ुपागता 
यस्यः ब्रिल्मावा विष्णुवों, हरो जिनोचा नमस्तस्मे | २ 
अद्यमेसफल जन्म, अद्यमे सफलाक्रिया । 
शुद्धोदिनोदयोदेव. जिनेन्द्र वबदशेनात्‌ ॥ ३ । 
अद्यमेत्ालितंगात, नेत्रेच विमलेकते 
स्‍्नातो 5हं धमतीर्थेषु, जिनेन्द्र तवदशनात्‌ ॥ ४ ॥ 
अच्य मिथ्याअन्धकारश, हतोज्ञान दिवाकरः | 
उदेतिस्म शरीरे5स्मिन्‌ , जिनेन्द्र तवदशेनात्‌ ॥ ५ ॥ 
युगादि पुरुषन्द्राथ, युगादि स्थितिहेतव । 
युगादि शुद्ध धमोय, युगांद मुनयनमः ॥ ६ ॥ 
दशेन देवदेवस्थ, दशेन पापनाशन । 
दशन खगसोपानं, दशन मोक्षसाधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
दशनेन जिनेद्राणास् , सुनिनापाद सेवया | 
नतिष्टते चिरंपापं, सामपात्रमियांससा | < ॥ 
पाताले यानि बिंवानि, यानि जिंवानि भूतले । 


( ९५ ) 


खर्गेच यानि पिंवानि, तानि बन्दे निरन्तरम्‌ ॥ & ॥ 
जिनेभक्ति जिनेभ'क्ते जिनेभक्ति दिने दिने। 
सदामेस्तु सदामेस्तु, सदामेस्तु भवेभवे | १० ॥ 
नद्वित्राता नहित्राता, नहित्राता जमत्रये । 

चीतराग समो देयो, नभूतो न भविष्यति ॥ ११॥ 
नमस्कार समो मन्त्र, शब्लुजय समोगिरि | 

चीतराग समो देवो नभूतो न भविष्याति ॥ १२ ॥ 
३“कार विंदु सयुक्त, नित्य ध्यायन्ति योगिन) । 
कामद मोछ्षद चव, < काराय नमोनम ॥ १३ ॥ 
इन्द्रोपन्द्र पुननत्वा, जिनेन्द्रमथ नेमिनम्‌ । 
प्रारेभाते स्तोतुमेय, गिराभक्ति पत्रियया ॥ १४ ॥ 
सर्वोरिष्ट ्रणाशाय, सर्वाभीशर्थदायिने । 

सर्वलब्धि निधानाय, गौतमस्वामिनेनम' ॥ १५ ॥ 
पाश्चैनाथ नमस्तुभ्य, विश्च विध्यकारिणे । 

निमेल सुप्रभातते, परमानन्द्दायिन! ॥ *६ || 
अश्वस्तेनावनीपाल, ऊुछि चूडामणे अभो । 
चामासुनों नमस्तुभ्य, श्रीमत्पाश्व॑ मिनेखवर, ॥ १७ ॥ 
नमो दुवोर रागादि, मैरि चार निवारिणे । 

अहते योमिनाथाय, महावीराय तायिने ॥ १८ ॥ 
अनमो विश्वनाथाय, जन्मतो पह्मचारिणे । 
कमवन्नीवनस्छेदनेमये»रि्गेमय ॥ १६ ॥ 


(55. उठ 


कल्याणपादपारामं, श्रुतगड़ा हिमाचलम्‌ | - 

विश्वत्रयेशितारच त॑ वन्दे श्रीज्ञावनन्दनम्‌ || २० ॥ 

श्रीमान्नामि कुलादित्य, मरुदेव्वद्भजप्रभो । 

संसाराब्धि महापोत, जयत्वं वृषभ ध्वज ॥ २१॥ 
पान्तुवः श्रीमहावीर, स्वामिनो देशनागिरः । 

भव्यान मान्तरमल, प्रच्चालन जलोपमाः ॥| २२ ॥ 

पन्नगेच सरेंद्रेच, कोशिके पादसंस्पृशि । 

निर्विशेष मनस्काय, श्रीवीरस्वामिनेनमः ॥ २३ ॥ 

वीरंदेवं नित्यंचन्दे, जनापादायुष्मान पान्तुः । 

जैने वाक्य भूयाद्भृत्ये, सिद्धादेवीद््यात्सोरव्वम्‌ ॥२४॥ 

सव मंगल मांगल्यं, सबे कल्याण कारकम्‌ । 

प्रधान सबे धमोणास्‌ जने जयति शासनम्‌ ॥ २४५॥ 

न्ग्न्नेस्ते ध्परटरटूरेम. 

प्रश्न दरसन सुखसपदा, प्रभु दरसन नवनिध । 

प्रश्न दरसनसे पामीए, सकल पदारथ सिद्ध ॥ ६ ॥ 

भावे जिनवर पूजीए, भावरे दीजे दान || 

भावे भावना भावीए, भावे केवलज्ञान | २.॥ 
जीवडा जिनवर पूजीए, पूजाना फल जोय । 

राजा नमे प्रजा नमे, आणन लोपे कोय ॥ ३ ॥ 
प्रश्न नामकी ओपधी, सचे दीलसे खाय । 

रोग शोक व्यापे नहीं, महा दोष मीठजाय ॥ ७ ॥। 


(९७) 


जे दशन दशैन विनों, ते दशन निर्षेत । 

जे दर्शन दशन हुये, ते दशन सापेक्ष ॥ ४ ॥ 

अश्चु पूजनकों म्हें चल्‍्यो, चोवा चदन घनसार | 

नगर अगे पूजा करी, सफल करू अबत्तार | ६ ॥ 
पाँच कोडीके पृष्पसे, पाम्या देश अठार । 
कुमारपाल राजा थयो, वरत्यों जयजयकार ॥ ७॥ 
श्रीजिनपरके चरयमें, उत्कृष्ट परिणाम । 

करतो पूजा पामीए, मोक्ष सगेकों धाम ॥ ८ ॥ 
भवदव दहन निवारपा, जलद घटासम जेह । 
जिनपूजा युक्ते करी, पामीजे भवछेह ॥ ६ ॥ 

पूजा कुगतिनी अगला, पुन्य सरोवरपाल | 
शिवगतिनी साहेलडी, अपि मगल माल ॥ १० ॥ 
जलभरी सपुट पत्रमें, युगलीक नरपूजत । 

ऋषभ चरण अगुटडे, दायक भवजल अन्त ॥ २१॥ 
तीर्थररपद पुन्यथी, त्रीश्ुवनजन सेवत । 

त्रीज्ुयन तिलकसमा प्रश्च, भाल त्तिलक जयचन्त॥१२॥ 
उपदेशक नपतत्तना, तिणे नव अंग जिनेन्द्र । 

पूजों बहु प्रिधरागसे, ऊद्दे शुभवीर सननन्‍्द्र ॥ १३ ॥ 
काल अनादि अनन्तमे, भयश्रमन नहींपार | 

ते श्रमन नियारत्रा, प्रदक्षिण त्रीणसार ॥ १४७ ॥ 
ममतिमें भमतोंथक्रों, भयभायठ दुर पलाय | 

दर्शन जान चारित्रूप, प्रदक्षिणा तीन देवाय ॥१४॥ 


( श्८ 


दशन ज्ञान चारित्रका, आराधन करो सार | 

सिद्ध शिल्षाके उपरे, होमुझ वास श्रीकार ॥ १६ ॥ 
बाड़ी चंपो भोगरो, सोचन कुंपलीयों । 

पाश्वे जिनेश्वर पूजसो, पांचों अंगुसीयों ॥ १७ ॥ 
प्रशुक्ना नाम अमूल्यहै, वहामे लगतन मूल्य । 

नफा बहुत तोटानही, भरभर मुखसे बोल्य ॥ १८ ॥ 
कुंभे बांध्यो जलरहे, जलबिन कुंभ नहोय । 

ज्ञानें वान्ध्यों मन रहे, गुरुविन ज्ञान नहोय ॥ १६॥ 
गुरुदीवों शुरुदेवता, गुरुविना घोर अन्धकार । 

जेगुरु वाणी वेगला, ते रडवडीया संसार ॥ २० ॥| 
ज्ञानसमों कोइ धननही, समत्तासम नहीं सुख | 
जीवतसम आसा नहीं, लोभसमो नहीं दुःख ॥ २१ ॥ 
ज्ञान वडो संसारमें, ज्ञान परमसुख हेत । 

ज्ञानावेनो जगजीवडा, नल्हे तत्त्व संकेत ॥| २२ ॥ 
तुजबिनो इण संसारमें, सरणो नहीं कोइ स्थाम । 
तुज चरणोंथी पामीये, अनन्तसुखोकी धाम ॥ २३ ॥ 
जगतारण जगवालहो, तुजग जयजयकार | 

जो तुजसरणोे नित्यरहे, ते तरीया संसार | २४ ॥ 
हुगरजी अरजी करू, तुछे दीनदयाल | 

मुझ अधम्मने तारवा, कर कृपा कृपाल ।। २४ ॥| 
त्रिजगनायक तु धघणी, महामोटों महाराज । 

सहा पुण्यथी पामीयो, तुम दरसन हुं आज ॥ २६ ॥। 


कफ ० ( रण ० वऊ 


आज मनारथ सहु फल्या, प्रमटियो पुन्य कीलोल । 

यापकम दुरे टल्यो, नाठा दुःस ददोल ॥| २७॥। 

सुखदाता प्रश्य तु वड़ो, तुम सम अवरन कोय। 

करम मल दरे कयो, पाम्या शिवपद्‌ सोय ॥ २८॥ 

ज्ञानावर्शिय क्षय करी, दरसमात्रार्णय कम 

बेदलियकरे दुरो करी, टाल्यो माहनि भमे ॥ २९ ॥ 

आयुष्यकर्म ने नामक, गौत अने भन्तराय | 

अष्ट करम इणीपरे, दुर कयो मद्दाराय ॥ ३० ॥ 

दोप अठारा क्षय गया, प्रगय्या पुन्य अनन्त | 

अन्तरग सुख भोगवे, निश्वल धीर महन्त ॥ ३१ ॥ 

कल्पव तने कामकुम, पुरे मनना 

गश्रवेथाथी ज्हें मीसे, जो बच्छा द्ोय अडोल ॥ ३२ ॥ 

निश्चयनमे तु वडो, तुम सम अवरन फोय | 

इन्द्र चन्द्र चक्री हरि, तुजपद सेये सोय ॥ ३३ ॥ 

अज्ञमेया भाने करे, अमधरी मन रग । 

दुःख दादह्वग दुरे टले, पामे सुख मनचग ॥| ३४ ॥॥ 

पूजा करतों प्राणीया, पोते पूजनिक होय | 

इंण भत्र परमत्र सुपर घण।, तस्प तोले नही कोय ॥ १४ ॥ 

ज॑,५डा जिनपर पूजिये, जिन पृज्या सुख थाय । 

बु,स दोहग दूरे टले, मनयाच्छित सुसपाय ॥ ३६ ॥ 

द्गव्यभायथी अतिषणों, हंडे हरप न माय | 

डणा ।ध जिनपर पूजतों, शियसपत्त सुस थाय ॥ ३७ ॥ 
। श्रीरस्तु कल्याणमस्तु इति समाप्त । 


घी घस्त र्यच्छाय श्वान मात्व ५, केक 
औरनललप्रभाकरज्ञानफुपपा रु हू पुष्प ने. २३. 


अथश्री 
प्रस्पूजा, 
--*८७093/-“ 
क् आप 

प्रसुपूजाकाहतु, 
प्रभुपूजा करना लैनसिद्धान्तोसे मोक्षका कारण और 
जितने जीव मोक्षमे गयह वह सच प्रशुपूजा करकेही गर्यहैं 
चाहे मलुष्यके भवमे करीहो चाहे देवतोंके भव करीहो परल्ठु 


ह 


प्रभपूजा आधवश्यकरीहै वास्ते मोच्षा्थी भाईयोंकी अपना मठ 


व्यूजन्ध पवित्र वनानाहों तो अशपूजा आधखश्य करना । 
प्रश्नपूजाके फलकेालिये शाख॒कार क्या फरमा रहेंहे जरा इधर 
भी देखीये । 
सत्नश्ली रायपसेनजी ओऔर जीवाभिंगमका पाठ: 
» पुच्च॑पच्छा ,, इसमवमे या परभवमे फल 


» हियाए. 9 हितकारक फल होगा दोनोंमवोँमे 


किक. ०५ + 


५ सुहाए.. # सैखकरक फल होगा दोन 
॥ सेमाएं 9 कल्याणकारक फलहोगा 9 


॥ निस्सेसियए » यदित्‌ मोज्षग्राप्ती होगा 


किस 


, आखुगामिताए » प्रश्ुपूजाका कर मवोसवसाथ चरलेंग 
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इस तीथैकरोंके महा याक्यसे निशक सिद्ध होंताहैकि 
प्रशुपूजा अच्षय सुसरूपी फलदेनेमें कल्पदज्ञ सामानहे। किन्तु 
सुस्र कप मीलताह फि जेसे कोई चेमार मनुष्य अपनि बिमारी 
दूर करनेके हेतुमे छुच्छ औपधी लेनाचाहे तर वह डाक्टरके 
पास जाये यह उक्टर योग्य दवादेगे और उसीपर परेज रस- 
ना घतलाये ओर विमार डाकटरकी दीहुइ दवालेवे और केहना 
माफीक परेज रखेतों रोगाके चिकीत्साहोंबे परन्तु विमार 
पूर्णतय परेज नरखेंतो चह अच्छी दवा रोगमीटानेकि निष्पत्‌ 
रागकि बृद्धिदाता द्ोतीहे | इस उपनय अर्थात्‌ रोगी-ससारी- 
जीयोंके अनादिकालसे ऊर्मोका रोग लगाह । उक्टर सदूगुरु- 
मद्दाराजने प्रशुपूजारूपी दवा दीयीहे साथमे दवा लेनेकि ( प्र- 
अआपूजाकरनेकति ) विधि बतलाइंह और दवालेनेपर परजे ( अ- 
निधि आसातना झअतिचारादि ) रसना-अयोग्याचरना न॑ 
करना इत्यादि हितशिचाके माफीक प्र्ताय करनेसे भायरोग 
( कर्मो ) फा शीघ्रद्दी क्षय होजाताई पाास्ते भव्यात्मायोंकों 
विधिपूर्षक प्रशुपूजा करनेमे प्िशेष पुरुषाथ करना चाहिये भ 
गवानने फरमायादई कि “ यत्‌ ! 


विहिकुलाकिरियाओ अविहिम हऊ 


आजकाल कीतनेहि देशोमें मुनिमद्वाराजोॉका पिद्वार 
कमदोनेसे फितनेकलोऊ प्रशुपूजादि धर्महृत्यकि विधिमे अन्ना- 
तह उन्ही भाइयोंकों एक लघु किताबकि आपश्यताई इसी 
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हेतुसे यह लघु किताव लिखीजातीह आसाह कि हमारे आत्म - 
बन्धु स्वल्प परिश्रमद्वारा महान्‌ लाभ आवश्य ग्राप्त करेगा ! 
प्रभुपूजामे शुद्धिकि आवश्यकता 
प्रभुपूजाकरनेवाले सज्जनको प्रथम चार ग्रकाराकि शुद्धि- 
कि खासावश्यक्ताहै यथा-( १ ) द्रव्यशुद्धि (२ ) क्षेत्रशुद्धि 
(३ ) कालशुद्वे ( ४ ) भावशुद्धि । 

(१) द्रव्यशुद्धिके तीन भेदह (१) शरीरशुद्धि (२) 
पूजाकी सामग्रीशुद्धि (३) पूजामे जो द्रव्य खरच कियाजातांह 
वह ( धन ) शुद्ध 

जिसमे प्रथम शरीरशुद्धि-प्रशपूजाकरनेवालों सजनोंकों 
पस्तर यह भावना रखनिचाहियेकि आज मेरा अहोभाग्यहे 
कि जगतोद्भारक परमेश्वरोकि पूजाकरनेका समय झुझे 
मीलाहे परन्तु मेरा शरीर मलमूत्र या ख्रियोंदिकि परिचयसे 
अशोचह ओर गृहस्थाचारभी है कि पवित्रकायं पवित्रतासेही 
कियाजाताहे तो त्रीलोक्य पूजनिय ग्रभुपूजामें तों पवित्रताकि 
खासावश्यक्ताहे इत्यादि भावनासे श्रावकव्ग उपयोगसंयुक्त 
शक प्रकाशवाला भाजनकों दृष्टीस वह वस्धसे अतिलेखनकरके 
घट कपडासे गलाहवा निभेलजल वहभी अधिकनही किन्तु 

कीसी अच्छे गृहस्थोंके वहा पावणा ( मेहमान ) आयाहूवेकों 


१ उत्सम्रेमार्गमें प्रशुपूजाकरनेवाला गरम जलसे स्नान 
करतेंहे ओर अपवादमें शीतलजलसेभी करशक्तेहे | 
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खुले दीलसे पृतपुरसे, तात्पय यहहे कि जल इतनाहो कि 
जिससे साफ-स्वच्छ होजानेपर वेफायदे पाणी नजाना चाहिये। 
स्नानकरनेकास्थान पीलकुल शूकादूब जहापर सयकि ताप 
पडतीहो एसास्थानमें या उन्ही स्थानपर एक चौकी ( बाजो- 
८ ) जिसके चौतर्फ घेदिक और विचर्मे एक नालीहो उन्हीं 
नालीके नीचे एक भाजन रसदियाजायाके वह स्नानकापाणी 
उन्ही भाजनमे एकत्रहोजाय पह पाणी साफ निर्जीयभूमिका- 
पर यत्नासे परठदियाजायाके तत्काल शकजाबे ताकेजीबोकि 
उत्पतिनहों कारण श्रावकग हमेशों यत्नासेही प्रज्मतिकरने- 
वाले होतेहे “ जयया धम्मस्स ज्णीओ ” 


स्नानकरतेंसमय पणडपोपकद्ति नरसनी चाहिये फ़िन्तु 
आत्मकल्याण भावना रखनिचाहिये यथा-आज मेरा सफल 
दिनघडीई फि मुझे जगतारक जिनेश्वरोके चरणकमल भेटने 
का समय मीलाएँ कि । 


“४ जे आसव्वातेपारेसव्वा ” भगवतीवचनात्‌ 


इन्द्रादिक्तों भगवानका न्हयण ( ग्रच्ञाल ) मेरूसीख- 
रपर फराके अपनी जन्म पवित्र करतेह क्‍्याऊरू मेरी इतनी 
शक्ति नहींदे म्हे आ्राज यद्परद्दी मेरु्सीखर समभके मेरा 
जन्म सफल करूगा । प्रशुपूजा करनेयाले अच्छे साफ स्वच्छ 
पुरुषोंकों दोय बख्र स्रीयोंक्ों तीन बख्र नित्य घोयेहुवे रखना 
चाहिये और मुसकाोश आठ पडवाला रखना चाहिये कारण 
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अपने श्रीरकि वायु मगवानके नलगनी चाहिये । कितनेक 
लोग रेस्पी मुगठादि पूजाके अन्दर उपभोगमे लेतेहे उन्हीं 
आत्मबत्रन्धुवोंकों विचार करनाचाहियेकि । सम केसा अपावेत्र 
है ओर किस घोर अल्याचारसे पेदा होताहे उन्हीकों अपने _ 
सा पविन्नकायेमे लेतेहै हे सलनों त्रसजीवोकों अभ्रिपर पचाके 
उन्होंका तार वनातेह उन्ही तारोंका रेस्मी वस्ध वनायाजातेह 
तो क्‍या वीरपुत्रोकों सुनतेही घणा नआवेगा ) इस समय 
लोक अपने संसारीक कायमिेंभी रेस्मीवस्धोंकों देशोटन देढ- 
येहे तों अहिस्या पालनकरनेवाले वीरपुत्र प्रभुपूजा समय एसा 
अपवित्र रेस्मीबस्रकों क्युकाममें लेतेहे अथात्‌ रेस्मीवस्र काममे 
नहीलेनाचाहिये | साफ सत-कपासका पवित्र वस्रही पूजास- 
मय वापरना चाहिये । 


जब कबी पूजाकरनेवालोंके स्नानका स्थान देखाजाताहै 
तों असंख्य त्रसजीव कलवलाट करतेहे ओर निलणफुलनका- 
तो पूछनाहीक्या तो परमेश्व रके भक्त पूजाकरनेबालेको इतना- 
ही ख्याल नहीं होताहैकि हमलोकोंका कितना ग्रमादहे कि 
जिन्होंके जरिये अनन्ते जीवॉका निथक ग्राणनाश होजातैह 
जब पूजाकरनेवालोके कतेव्यपर दृष्टीपात करतेहे जब मोलम 
होतेहे कि नामतां प्रशुपूजाका ओर पॉपण स्व॒इान्द्रयोका 
क्युकि स्नानके साथ तेल मेट साबुका लगाना दाढ़ीसच्छोंका 
जमाना इतनाही नही बल्कि दादीसुच्छ जमानेमें ओर तील- 
कादि करनेमें अछूघंटा पुरा होताहे ओर प्रभ्नपूजा पांचसात 
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मन्‍्टमे एक टीकी इृदर दुसरी उदरदेके अपनि वेगार निकाल- 
देतेदद इतने जो घडीकि टेम द्रिवपडेतो यहही भावना होती 
है कि अहो टेमतो बहुत होगइह आजतों दुकान जलदीजानाई 
कोन पाचाभिगम फरतेहे कोन दशनौकफों जानतेद कोन 
चौरासी आसातना टालतेह कान भावना सहित चैत्मवन्दन 
करतेद कया भगवानकेमक्त श्रावर्कों एसाही होताहोगा ? 
नहीं $ नहीं । कनीनही । यह हमारा लिसना सर्वे जिन्‍्होंकों 
नहींहे परन्तु श्रमाद करनेवालोंकॉदीद । 

( प्रश्ष ) तोंक्या पूजा नही करना चाहिये ९ 

(उ) बस काटीका जार आगडातकद्दीएँ । प्यारे आ- 
स्मयन्धुवों श्रावकलोगोंका कृतव्यह कि यथाशक्ति प्रभुपूजा 
किये सिधाय अल जलभी लेना उचित नहींह कारण प्रभुपृ- 
जा फरनेसे चित्तव्ृति निमलहोती शासनपर इृठश्रद्धा रहतींदे 
शकाकल्ादि दोपणंसि बचजातेंद यावत्‌ परम्पदक्ि प्राती 
होतीदे आपद। पिचारेफि हमने उपदेश कियाई वद् पूजा ने 
करनेकाई या विधिपूर्वकफर अक्षय सुसप्राप्ती करनेकाद देखिये 
शास्रकार क्या फरमातेंद । 


यथा-आखणाइतवो आणाइसंजमो, तहदाणपूयाओो 
आणाराहियोधम्मो, पछालपुलव्व परिहई ॥१॥ 
भायाथ-बीतरागकि आता सयुक्त तपजप सयम दान 
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शील भावनापूजा प्रभावनादि किजातीहे वह निजेराका हेतुहै 
>श] [कप री कटे 
ओर सिवायाज्ञाके क्रियापलालवतहे । 


यत्‌ “ आणाण एगे सोवहरणाए, आणय एगे निरुष- 
हणे एवंते माहेऊ ” श्रीआचारांगस्तत्र वचनात्‌। 

भावाथे--आज्ञाके अन्दर प्रमाद और आज्ञाके सिवाय 
उद्यम यह दोनों मुझे नहो अथात्‌ यह दोनों कमेबन्धके हेतुहै 
वास्ते जिनाज्ञाही प्रधानहें ओर मोज्षार्थीयोंकों जिनाज्ञामाफीक 
श्रद्धा और यथाशक्ति अवृति करनाही मोक्षका कारणहोगा । 


( ग्र ) क्‍या आप हमको छोटे ग्रामके समककेही उप- 
देश करतेहो किन्तु हम बडेवडे नगरोंके हाल देखतेहे तो हमा- 
री अधिधि कोनसीगीनतिमं गीनीजातीहे कारण वहापरतों 
श्रावकलोक बडेवडे व्याख्यान सुनतेहे ओर सुन्दर ठइटलवाले- 
पुस्तकोंमी पढतेहे एसे जानकार होनेपरभी स्नानका स्थानादि 
हमारेसेभी अधिक मीलेगे तोक्या वह सवलोक अविधिसेही 
क्रिया करतेहोगे, | 

( उ ) हेभव्व वडेवडे नगरॉबालॉको भगवानने फर- 
मान नहीं लिखदीयाहै कि तुम विचारे अनाथ जीवोंकि वेंद्र- 
कारी तथा अनुकम्पा रहित धमेकरणी करते रेहेना | मगवानके 
शासनमे एसी पोल नहींहे देखिये भगवानका फरमान | यथा 
“ जयेचरे जयचीद्वे ” दश वैकालिक वचनात्‌ तथाच 
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जयणाधस्मस्स नणणी, जयणाधम्सस्सपालणीचेव । 
तहवुहिकारि जयणा, एगन्तसुहावाहा जयणा ॥१॥ 
भाषावै--यत्नासे चाले बेठे और स्व घमक्रिया यस्‍्ना 
सेकरे क्युकि यत्नाहे सो धमेकि माताहे माता विगर पत्र रहे- 
नहीं शक्ताह धर्मकों पालके इंद्धिकरनेवाली यत्नाँह और 
एकान्तसुखकि देनेयाली यत्नांह सिवाय यत्नाके धर्महोद्द 
नहीशकताहै पहुतसे लोक तत्यज्ञानसे अज्ञात होतेहुते मात्र 
एक धर्म एसा शब्दही कि रटना करतेहे परन्तु धर्मकि रह- 
स्पकों नही जानतेहै वास्ते उन्होंको शास्रकार क्या फरमातेह 
तथाच-- 
जीवदयारमिजाई, इंदिय वग्ग दम्मिजइ । 
सह्दोसब्थ च जणेज्ञा, धम्मस्स रहस्यभणिओ ॥ ९४ 
भावाथै--हे श्रावकवग जीवदयामे रमणकरों इन्द्रिय- 
चशे ( पाँचों इन्द्रियोंकों ) को दमनफरों अथोत्‌ गिपयकपायमें 
बृतति इन्द्रियोंकों अपने कब्जे रखों हे श्रमणवर्ग यहद्दी धर्म- 
कि सत्य रहस्यह वास्ते जहा अयत्नाहे यहा कबीमी धर्म 
नही होताह । 
उक्तच--- 
आरभे नथीदया, महिलासगेण नासएबभ । 
सकाए सम्मत्तनथी, दव्वज अत्थगहाणेण ॥शा 


(११० 


मीलेतोंमी मजे कया नुकशान होगा मेरा नामतो वेपारीयमे 
दाखलहोही गयातो क्या उन्हींका केहना ठीक समकोंगे १ 
# नहीं साहिब ” इसी माफीक आपकों यत्ना ओर जिनाज्ना 
संयुक्तपूजाकरनेसे अनन्त कर्मअसोकि निज्जराहोतीथी उन्होंकि 
कितनी बडी लुकशानी पहदूचिहै इन्होंको त्रिचारिये और लो 
कम नामकझ्ी अभिलापा रखनातों बिलकुल विपक्रियाहे कारण 
इस लोकके पौदगलीक सु्खों या नामूनकेलिये लोकोन्तरपक्ष- 
कि धर्मक्रिया करनेवालोकोतों शासतरकरोने तुच्छबुडिवालाका- 


जे चल 


हाहे देखिये सम्यग्द्रष्टीयोंकि केसी श्रद्धा होतीहे । 
उक्तंच--“ नो इह लोगठयाए नोपरलोगठयाए नों- 
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कीत्तियण्ण्सद्ध सिलोगठयाए ननत्थ निज्ञराठयाएं ” दश०ब्‌० 

भावाथ--धमेकरणी- तपश्रये संयम सामायक पूजा- 
ग्रभावनादि कियेजातेहे वह इसलोक परलोक कीति यश मान 
अहंकार छाघा आदिके लिये नही किजातीहे किन्तु एकान्त 
कमेनिजेराके लिये । धर्मक्रिया किजातीदे । 

( प्र) यह शास्रकारोका फरमान हमकों मंजुरहे परन्तु 
इस विधिसे प्रभुपूजा नहोतों क्या करना चाहिये | क्या पूजा- 
करना छोडदे ६ 

(उ) हे पुरुषार्थी भाइयों वीरपुत्रोंके छुहसे एसे काय- 
रताका बचना बोलना उचित्त नहींहे व्िचारकरों एसे अविधि 
करतेहूये यह जीव च्यारगति चोचीस दंडक चौरासीलक्षयोनिम 
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परिभ्रमन करराहाह कोइ पुन्यादयद्दी इस यसत यह सामग्री 
मीलीदेतों अपपुरुषार्थ सरसों और विचारकरोंकि नितमी टेस 
पूजामे लगतीहे उन्हीमे गृहकायेतों ऊुच्छकरमी नहीशकतेहों 
चाहे प्िधि यत्नापूपक करो चाहे अविधि अयत्नासे करो 
टैमतों आपको लगद्दीजावेगातों फीर प्रमाद क्यू करना चा- 
हिये । जरा इसनातक्रे लाभको सोचो ससारीककार्यमे एक 
पैसाकाभी लाभ मीलताह उसीके लिये कितना पुरुषार्थ कर- 
तेहोंतो यदहतो आत्माकों अमूल्य लाभह इस्केलिये धुरुपार्थ 
चयु नकीयाजाय देखिये-- 


यत्‌ जद॒णेण दसण आरदाणेण मत्ते केइमव गहणेण 
सजईइ ? गोयमा जहशैण दसण शझराइणेण जदहाण तीज्नी- 
भय, उकोसणसत्तठभव गहणेण सजई | भगपतीसत वचनात्‌ 


भावा4--हे भगवान्‌ अगर जीय जबन्यही दशनारा- 
घनाफकरेतों कीतनेभयोंसे मोच्ध जाताई ? है गौतम जघन्य द- 
शैन आराधना करनेवाले भव्य जपन्य तीन भव और उत्कष्टा 
सात वग्राठ-पन्द्रा भवकर भोछ जातेह ॥ 


लो अब्र आप स्या चादतेई प्रशुपूताआदि दशन वि- 
शुद्धकरनेयाली क्रियावों कर जपन्य आराधनदी करोंगेतो २५ 
अयसे अधिक नकरोंगे । अप्तो पुरुपार्वऊर विधिसेद्दी क्रिया- 
कर यद मनुप्यजन्म्ों सफल करीय । 
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(प्र ) अच्छा साहिब हमसे बनेगा यहांतक हम य- 
त्नापूनेंक विधिसेही करनकि कोपीश करगे परन्तु आप इस 
लेखमे ॥ स्नानकरनेकि विधि वतलाइंह तो क्या साधुवोंको 
एसा उपदेश करनाभी काहांपर लिखाह ! 

( उ ) हे महानुभाव-उपदेशके तीन विकल्प होतेहें 
(१) विधिग्रदशक (२) कल्पग्रदशेक (३) आदेशग्रदशेक जिसमे 
पूवे महाऋषियोंके कथनानुस्वार मेने स्नानकि विधि वतलाई- 
है उन्हीमे हेतुहै कि अवधिधिसे अधिक पापका भागी होताहे 
उन्होंसे वचनेकि विधि वतलाना साधुका फजह देखिये पज्ञा- 
पनासत्रके पेहलेपदसें आये वेपार आयेकलाबोंका प्रतिपादन 
कीयाहै तो उन्होका हेतुदैकि आनाये वैपार व कलाबोंमे अ- 
धिकपापहे उन्होंसे वचना कारण सिवाय शाखत्रोके विधिका 
जानना असंभवह वास्ते यह मेरा आदेश नहीं किन्तु विधि- 
दर्शक उपदेशहै इत्यादि उपयोग संयुक्त यत्नापूचेक शरीरशु- 
डद्विकि आवश्यकताहे | 

( २ ) पूजाकिसामग्री झुद्ध-पूजाके उपभोगमे आते- 
: हुवे पदाथे - कि ह 
>: (१) जलशुद्ध-घटवर्ख्से गलाहुबा निमलजल 

(२) चन्दन-शुरू सुगन्धी साफे औरीसेपर घंसाहुवा 
चन्दन ; 
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(३) पुष्प-चम्पा चमेली गुलाब मोगरादि तत्कालके 

लाये हुपे 

(४) फ़ल-भगपानक्ों चडने योग्य आम्र नालेयर 

बदामादिफल 

(४) नेप्ध-तत्काल बनाया हुवा उत्तम मिष्टान्न या मेया 

(६) धृूपष-अगर तगरादि दशागधूप सौगन्धीकधूप 

(७) दीप-पूजा समय अच्छा घृतका दीपक 

(८/ सक्षत-शुद्ध पवित्त असडित अक्षत 

और भी जो वच्रफे अगलुणे आदि सब सामग्री साफ- 
शुद्ट होनेकी जरूरत है। 

(३) द्रव्यशुद्वि-न्यायोपाजित द्वव्य प्रश्ुभक्तिमें वापरना 
जरूरी है हालके जमानेमें कितनेक भाइयोफा कर्तेज्य ओर वे- 
पारादि देखा जाये तो इन्ही अतिज्ञाका पालन होना दुप्फर है 
उन्ही आत्मयन्युओंगो एक साना ऐसा रसना चाहिये कि जो 
न्‍्यायसे पेसा पैदा होता है वह उन्ही खानेमें अलग रखें 
घमकायेमें पैसा वापरना हो बह उस न्यायोपाजित द्रव्य काममें 
लगायें एसे या कीसी अन्य प्रफ़ारस ही परन्तु जहातक बन सके 
शुद्ध न्यायोपार्तित द्रव्य ही वर्मकार्यमें लगाना चाहिये | यहद 
तीनों प्रफारकी द्रव्यशुद्रि है यह भावशुद्धिता कारण है. 
इति द्रव्यशुद्धि 

रद 
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(२ ) क्षेत्रशुि--जिस क्षेत्रमे वीतरागक़ी मूर्ति हो 
उन्हीको च्षेत्र कहाजाता है, जिर्स्म भी बीतरागकी मूर्ति अगर 
अन्यमृति लोग अपने देवालयमें स्थापन कर ली हो तथा अपने 
कब्जे कर ली हो वह क्षेत्र अशुद्ध है, यथा-- 

४ ज्ोकप्पइ अन्नीत्थियाणं अन्नत्यिय देवीयाणं अन्नत्थी 
परिग्गहिय अरिहंत चेइयाणीवा ” उपासकदशांग बचनात्‌ । 

भावाथे--नहीं कल्पे अन्य तीरथी तथा अन्य तीर्थीयोंकि 
देव हरि हलधरादि और जो अरिहंतोंकी मूर्ति है किन्तु अन्य- 
तीर्थी लोकोंने अपने देव तरीके अपने कब्जेर्म कर ली हों वास्ते 
एस स्थानोंकों क्षेत्राशुद्वि कहते है। 

स्वतीर्थीयोंकि जो चैत्य ( मन्दिर मूर्ति ) है वह भी दो 
श्रकारके होते है ( १) विधिचेत्य (२) अविधिचेत्य । जिसमें 
अविधिचेत्य यथा-- 

(१ ) अभिमानके लिये चेत्य बनाया हो 

( २ ) यश कीततिके लिये ही चेत्य बनाया हो 

( ३ ) इपो ठेषादिके लिये चेत्य बनाया हो 

(४ ) अन्‍्यायादि अकृत्य कर द्रष्योपा्जनसे चेत्य 
चनाया हो 

(४) पासत्था द्रव्यालिंगीयोंके द्रव्यसे चेत्य बनाया हो | 

.. , है पांच अ्रकारके चेत्य चतुविध संघको अवन्दनीय हैं 
ओरमी जहांपर लोकव्यवहार अशुद्ध हो ममत्व कदाग्रहादि हो 
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चह भी चेत्र अशुद्ध है। ओर पाच ग्रकारके चैत्योंको पेतशुद्ध 
कहते है. यथा-- 

(१ ) एक गच्छुकी निश्चायके बनाये हवे चेत्य 

(२ )' सर्व नगरके सघक्ी निश्नाय वनाये हुवे चेत्य 

(३) मगलचत्य-मन्दिरजीके दरवाजेपर मूर्ति होती है 

(४) भक्तिचेत्य-अपने घरके अन्दर देरासर होता है 

(५) शास्वत चैत्य-देयल्ोकोमे तथा हिप या परवषतों 
पर है| 

यह' पाचो पकारके चैत्य चर्तुतरध सधको वन्दनपूजन 
करने योग्य हैं इन्होंकों तेतशाद्धि कद्ेते हैं | इति लेन्रशुद्धि | 

(३ ) कालशुद्धि-अपन शरीरकी कायार्चित्ा टट्टी पे- 
सात्र आदिसे नही निवृते, लेनदेनवालोंका ट्टाफीसाद पीछे घू- 
मताही रहे, राजका तथा नियातका पोलवा फीरता ही रह यह 
सब काल अजुद्धि है क्योंकि पछिला विकल्प घना रहनेसे प्रभु 
पूजामें बरोबर ध्यान नहीं लगता है एक तरेहकि बेगारके मा- 
फ्रीफ आतुरता रहती है वास्ते उक्त कार्योसे निव्रति होना बह 
कालयशुद्धि है इतना अपश्य रयाल रपना चाहिये फि यह ससा- 
रिक कार्य तो मैंने अनतियार किया है वह सब परकार्य है परन्तु 
मेरी आत्माके द्वितकारीतो एक अश्ञु पूताही है तो इस टाइम 
यहिलेसेही फोड तरेहका विप्रभूत काये रखनादी नहीं चाहिये। 
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सर्योदय हानेके पहिले तथा छर्यास्त होनेके वाद पूजा 
पक्षालन कराना भी कालअशुद्धि है। शाखकारोंका फरमान हे 
कि परमेश्वरके भक्त त्रीकाल पूजा करते है जिसमें सूर्योदय हो- 
नेके बादमें धूप वासक्षेप फूल नेवद्य और अच्षतपूजा करते हैं 
ओर पहिले दिन जो मगवानकी पूजा अंगी सुकुट आदि घारण 
कराये हैं वह ठीक मयोदा माफीक नगर निवासी चतुर्विध 
संघ मगवानके दशेन करे वहांतक रखना चाहिये कि पंरमेश्वरों 
के दशनाभीलापीयोंका दशन कर हृदय हर्षीत हों । परन्तु 
कितनेक लोग अपने स्वार्थ के लिये बहुत ही जल्दी प्रश्ु- 
ग्रज्ञालन करा देते हे जब साधु साध्वी आवक श्राविकादि संग- 
बानके दशेन करनकी आते है उस समय नोकर-पूजारीलोक 
बेदरकारीसे इधर उधर भगवानक्ले पास फीरते ही रहते ओर 
अंगलुणादि करते हे वह लोगोंको बताते हैं कि हम मगवानकी 
पूजा करनेवाले है परन्तु यह सूयाल नहीं कि दर्शना्थीयोंको 
भगवानकी मुद्राके बदले हमारी पूंठका ही दशन होते है यहां 
पर कुच्छ विचारना चाहिये कि यह भसगवानकी आशातना 
ओर दशेनाथीयेंक्ली अन्तराय के नमा कम्मकों परष्ट बनाती 
है अथात्‌ मोहनीय कमे और अन्तराय करमझा बन्ध होता है । 
जब महान लाभका कार्यमें इतना नुकशान क्‍यों उठाना चा- 
हैये बास्त जिन्‍हा ग्रश्ुभक्ताकों जलदि हो वह वासक्षप 'बूप 
अत्ततादाक पूजा कर आर पाछ यथासमयपर अग आर 
च्य्म्न पूजाडह काक अपना कालका शुद्ध बनाभ 
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दुसरी अग्रपूजा जो नगर निवासी चतुविवसघ दर्शन 
कर लिया हो यादमें भगयानकी यम्रपूजा अगपूजा फरना वह 
विधि आगे चले लिखगे। 

तीसरी कल्याणआरति-जोऊफे कुच्छ छये दीखता है 
एसा सायकालमे धृपादिसे आराति करना और देयवन्दन च- 
त्ययन्दनसे भायपूना करना थ्रायक्रोका कत्ेब्य है तत्पणात््‌ 
मन्दिरजीफ़ा पटमगल होना चाहिये | 

(प्र०) सायकालम अगर मन्दिरिजीके पटमगल फर दिया 
जाबे तो भगवानकी भक्ति किस समय करनी चाहिये ? 

(उ) भगपरानक्री आज्ञा हो उस समय भक्ति करना 
चाहिये 

(प्र) सूयोस्‍्त होनेफे याद रोेशनाड करके भगवानकी 
भक्ति ऊरनेकी शास्रकारोंकी आना हे या नही 

(उ) शाद्रफ़ारोंफी तो आज्ञा हे कि सायकाल फल्याण 
आरति कर देयपन्दन करके गुरमहाराजके पास जाके अपने 
दिनके भदर लगे हमे मतोंके भ्रातिचार या कीया हुवे पापार- 
भी शालोाचना फरनेक्रों प्रतिकमण करना चाहिये तत्पथात्‌ 
गुरुमद्ारानोसि झात्मसल्यायक्रे लिये तत्यत्ञान ग्राप्त करना 
चाहिये यह आता है। परन्तु रात्री समय रोशनाइ करना कि 
जिसमे असरप प्स भ्रागीशोंफा पलौदान होता है इतना दी 


(११८ ) 


नही बल्कि कितने ही लोक तो इतने विवेकशुन्य होते हैं कि 
खास धर्मसाधन करनेक्े चतुर्मासके दिनोंमे खुब रोशनाइ क- 
रते हैं कि जिन्होंते छाव छाव भरे त्रसजीवोंका बालिदान हो 
जाता हैं ! तो क्या भगवानने एसी आज्ञा दी है $ है भव्य भग- 
बानने तो अहिंसामय धरम फरमाया है हां, भगवानकी भक्ति 
करना चतुर्विध संघका कल्याण है परन्तु यत्नके साथ करना 
कल्याण है | प्रतिक्रमण ओर नवा नवा ज्ञान करना यह 
उन्ही भाक्तिरूप वक्षकी मजबूत जडों है पूषे महा ऋषियोंने भी 
रात्रीको मन्दिरजीमें दीवा करता मना लिखा है परन्तु अन्य- 
मतियोंके देखादेख जैनोंमे भी चत्यवासी लोकोंने यह पृथा शरू 
करी है, 

(प्र०) कीतनेक लोग प्रतिक्रमण नही करते हैं रात्रीको 
गुरुके पास भी नहीं जाते हैं और अनेक प्रकारकी विकथा पर- 
निंदा अपना समय क्षय कर देते हैं ऐसे लोग रात्रीको 
मन्दिरजीमें भक्ति करे तो हरजा है १ 

(उ०) एसे मनुष्याकों प्रथम तो आत्मकल्याणके स्वरूप 
समझाना ओर भगवानकी आज्ञाधमे पर लाना, कारण एकके 
देखादेखी दुसरे भी आलसी बनजाते हैं इतनेपर मी आत्म- 
ज्ञानपर रूचि नहीं होती हो तो हालके जमानेमे शाद्धे/की 
और मुनियोकी तो आज्ञा नहीं है परन्तु अपवादरूपसे अगर 
शुद्धोपयोगसे यत्ना करता हवा भक्ति करता हो तो हमको 
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यहापर मौननतका ही सस्‍्व्रीकार करना अच्छा है। अगर 
कालको शुद्ध यनाना हो तो भगपानकी आज्ञा हम उपर लिस 
आये हैँ इति कालशुद्धि | 
(४ ) भाषशुद्धि--भ्रशपूजा करनेयालॉका अन्तःकरण 
निरमेल और निःस्पद्दी आर फेयल मोक्के लिये ही होना चादिये। 
परन्तु इस लोफमें राजऋद्धि पुत्र कलत धनधान्यादि पौद्गलीक 
मुखोंकी तथा परलोकमें देवादिकी ऋद्धिफी इच्छा न रखनी 
चाहिये । ऊितनेक लोक ज्ञानशुन्य द्वोते हैं कि व्यापारमें भग- 
भानका भाग रखते है तथा कष्ट आनेपर पूजा, शान्तिस्नात 
तथा तीव॑यात्राकी घोलाया और धुत तेलकी शस्ड ज्योत 
करना तथा अपना यश कीर्ति नमूनादिके लिये भी कराते हैं 
इत्यादि महान्‌ लाभका कार्य था उन्हीऊों तुच्छ सु्खोफ़े लिये 
चह महान्‌ लाभको सो बैठते ह शास्रकारोंने तो इन्दीको 
पविपक्रिया कही हद अथीत्‌ नफेफे बदले नुकशान उठाना 
पढता है फारणफे लोफोत्तरपत्तक्ी क्रिया करके लौफीफ 
सुझकी अभिलापा रखना यही वो प्रगट ही विपरीत श्रद्धा है 
आर विपरीत श्रद्धायालोको मिद्धान्तकारोंने मिथ्यात्वी फद्दा द 
वो दीपेद्रणीसे बिचारीये कि यद तुच्छ सुर्सोका निदान फरनेसे 
भयान्तरमें भाराधक कैसे हो सक्ता है। दशश्रुतस्कन्धमें क्दा दँ 
कि मोक्तपप्तकी क्रिया करके इस लोकऊे सुसका निदान फरते हैं 
उन्होंकों भवान्तरमें घीतरागके घमेका श्रवण भी नहीं मीसे। 


शा ) 


है भव्य | सुख ओर दुःख तो पूरवेक्षत कमके अनुसार ही 
मीलता है परन्तु अशुभ कर्मोदयके समय मे; धमकी तीव्र सावना 
होनेसे कर्मोमे परावर्तन अर्थात्‌ अशुम कर्म भी झुभपणे परिण- 
मते है परन्तु अशुभ कर्मोदयके समय उक्त अशुभ सावना 
अभिलाप करनेसे तो अग्रिमें घुत जेसा हो नाता है वास्ते 
कभी मगूलचूकके भी लोकत्तर क्रियासे लोकीक गुखोकी अभि- 
लापा नहीं करनी चाहिये । क्योंकि शुभ मावनास अशुभ कम 
अपने आपसे ही नष्ट हो जायगा तब शुभ ही शुभ कर्मोद्य होगा 
अगर कोइ आफत न सहन करते हवे अपवादका अवलंबन 
किया भी हो- तोमी सेवन करने योग्य नहीं है क्योंक्रि भग- 
वानकी पूजादि भक्ति मोक्षके लिये करनेसे मोक्षक्ी प्राप्ति 
होती है और संसारके लिये करनेसे संसारकी बडद्धि होती है 
' याहश भावना यस्य सिद्धिभवति ताइशी” वास्ते बुद्धिमानोंको 
चाहिये कि एकान्त कभनिजेराके लिये ही भगवानकी पूजादि 
भक्ति करे “ नन्नत्थानेज्राउयाए ” इत्ति भावशुद्धि । 


विक्षा०-नल प 
र-5रजका2-ऋण००--०--५ ५०-०००७०अाककपकर- 


प्रछुपुजा स्वहस्तोंसे ही करनी चाहिये । 

ग्रझुपूजा करनेवाले अपने घरसे निकले तथा मन्दि- 
रजीके ग्रथम पागोतीये पग देनेके पहिला “ निस्सिही ” तीन 
दफ कहे ओर भावना रखे कि अब में संसारीक कार्योसे नि- 
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पृत्त होता हू अवीत्‌ अप मे ससारव्यवदह्ारकी किसी झ्रिस्मकी 
बात न करूगा। तत्पथात्‌ मीदरनीके अन्दर फोइ भी फुटतुट 
कचरा शादि और भी कायये करना हो तो आप करे और 
दुसरोंसे करावे बादर्म रगसडपसें जाके दुसरीबार “निस्सिही/ 
तीन दफे कहे अप मन्दिरजीके कार्यमे निश्वत हुवा हू । रग- 
मडपमें जानेपर श्री जिलोक्य पूननीय जगतारक परमेश्वरफ्ती 
शान्तप्ुद्राके दर्शन करते ही हृदयक्मलमें आराह्मद आनन्द 
लाते हुवे अद्दोभाग्य समझना और खडे सढे दोय चयार 
यावत्‌ १०८ स्तुतियोंसे स्तवना फरना यादम तीन प्रदिया 
देना और भावना रसना कवि मं आज तीन लोकका भवश्र 
मणका विध्यस करता दूथा ज्ञान दर्शन चारिय यह रत्नत 
पिकी आराधना करता हू। तत्पथात्‌ ठ्व्यशुद्धिमें कहे माफ़ीफ 
(१ ) शरीर (२) वच्र ( ३ ) पूजाकी सामआओ (४ ) मन 
(५४ ) बचन (६ ) कायाऊ़े योग ( ७ ) न्यायंपार्मित द्रव्य 
यह सातें प्रकारंसे शुद्ध होफे भाप स्वय ही पूनाप्रच्चालन भग 
छोणा करे फिन्तु आप भगवानऊे थागेही सेठनी घनके नोक- 
रों पर हुकुम ने लगादे “क्यारे पाल होगई! एसा न करना 
चाहिये कारण पूर्रमधोमे पूर्योक्त पूजा न करनेसे ही तो भय- 
अमण करना पडता है कारण नोकरलोगोंकों तो मात्र पैमोंका 
ही लोभ दे वह भगयानकी भक्ति या आशातना क्‍या कया स- 
ममते ई थास्ते उन्दोंसे तो बाद्यारफा ही कार्य लना चाहिये । 
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ओर प्रश्॒ुपुजा तो अपने ही हाथोंसे कर जन्म पवित्र करना 
चाहिये । भगवानके पास जाते समय आठ पडवाला मुख- 
कोश रखना चाहिये । 


प्रभुपजाकी विधि । 


प्रथम मयूरपीच्छीसे प्रश्नम्नतिमाको प्रमा्जन करना, 
वादमें निमेल तत्कालका लाया इंचा जल चह भी घट 
बखसे गला हवा सुगन्धी मिश्रित जलसे प्रश्ुुप्षाल करावे 
उन्ही समय भावना कि आज में मेरा अनादि कालका 
कमेमलको थो रहा हूँ ओर भगवानकी जन्मावस्थाकी 
भावना रखना बाद अच्छे श्रेत निमेल सुकुमाल बद्तसे प्र- 
भुके अंगलोणा करना भावना और मेरे चैतन्य जी को आज में 
निर्मल बनाता हूँ एसा कहते ध्यान रखना कि गतकालका लेप 
कहींपर भी रह नहीं जावे | ” 

नोट-कितनेक लोग पुरुषाथेहीन वनजाते है या पूजा- 
रीयोंके वीश्वासपर रह जाते है वहां पर एकद्न जलका कलश 
लाते है उन्होंतसे ३-४७-८ दिनतक पक्षाल करतें है तो उन्हीं 
महान आशातनाकों खास मीटा देना चाहिये जहां हो चहांसे | 

(२) बादमे सुगन्धी चन्दन साफ शीलापर स्वच्छ घ- 
सके अच्छी कटोरीमे लेके भमगवानके नव अंग (चरण अंगुष्ट 
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ढीचण, हस्त, स्कन्ध, मस्तक, ललाठ, कण्ठ, हृदय, उद्र 2 
का पूजन और भायना सहित काव्य बोलना । 

नोट--हालमें प्िदेशी केसरका प्रचार रहुतसा बढ गया 
है अगर उन्होंकी तलास कि जाय तो पशुओका रुधीर और 
दारू मिश्रत है एसा विलकुल अपवित द्व्यसे त्ीलोक्य पूर्जीनक 
परमेश्वरोंको स्पशे होना कितनी यडी आशातना है जनागमोमें 
( रायपसेणी, जीवाभिगम, ज्ञाता, महानिसिथादि ) चन्दनही 
की पूजाका लेस है बात भी ठीक है कि मैं कपाय रुपी अग्नि 
से जल रहा हू हे प्रश! आपको यह शीतल चन्दनसे अचेन कर 
के मे शीतलता चाहता हू यह भावना पूजकॉफी होती है 
परन्तु केसर तो स्वय ही गरमागरम है जो पापाण के पिंव है 
बह गल जाते है धातु के बिंधों को काले काले छाठा लग 
जाते है इसी से भगवान को नव अगो पर धातुकी वाटकीयों 
चाडी जाती है इन्होंसे पूजारीयोंको नव अग मेटनेसे बचत रह- 
ना पडता द वास्ते सुज्ञ पुरुषोंको जिनाज्ञा माफीक चन्दनकी 
पूजा फरना चाहिये न फ्रि केसर क्‍यों कि विद्वान लोगोने तो 
अपने घरकायेमें भी केसर बापरना बन्ध कर दीया दे तो 


भगवानको तो चडा ही कैसे सकते है अर्थात्‌ नहीज चढे। 
4 ञस्तु ५ 





% पूजफोंके चार अग ललाद क्ण्ठ हृदय उदर पर पहले 
बींदि (टीक) करना चाहिये 


( १२४ ) 


(३) फलपूजा-- नालयेर, सुपारी, बदाम, आम्र आदि 
उच्च फल जो कि भगवतके चडने योग हो वेसा फल च 
भावना, हे प्र! में विष फलोंको भोगवता हुवा अनादि काल 


से भव ्रमण कर रहा हूं आज में यह फल चडाके मोक्षका 
फल कि याचना करता हू | 


किक 


नोट-- कितनेक गासडेके अज्ञात लोक जो काकडी, 
सतीरा, पुंकपल्ली, तीसंडी, तोरू आदि फूल भरी ठाकुरजी 
के माफीक भगवानका चडा देते हैं यह भक्ति नहीं किन्तु 
एक कीस्मकी आशातना है | 
(४) पुृष्पपूजा--चंपा चमेली गुलाबादि के स्वच्छ त- 

त्कालके यत्नपू्व 5 लाये हुवे पृष्ष भगवानकों चडाके भाव- 
ना रखनी कि हे भगवान यह सुगन्धी पुष्प चडाके में आपसे 
रत्नत्रयी रूप पृष्पोकी याचना करता हूं । 

नोट--कितनेक अज्ञात लोक मजुरोंसे मालनोंसे मूल्य दे 
कर पुष्प लेते है जिसमें भी बह ओरतें शुद्धि अशुदिका ख्याल 
तो दूर रहा परन्तु ऋतुधमोदिका भी परेज नहीं रखती हैं 
तो एसे अपवितन्र पुष्प भगवानकों चडाना लाभके बदले 
कितनी नुकशानी हे अगर पूल्यका ही लेना हो ता पुरण 
खातरी करलेना चाहिये कि इतनी टेमका लाये हुवे यह शुद्ध 
पुष्प है एसा योग न हो तो लवंगादिको भी शाख्रकारोने पुष्प 
माना है शुद्ध पुष्प खातरीवन्ध चडानेका निषेध नहीं है | 


(४२७) 


(४ ) नवेद्यपूजा--अन्छे सुगन्धयाले मेत्रा मिशन 
मोदकादिसे नवेद्यपूता ऊरते भायना रसनी क्रि हे भगवान में 
अनन्तकालसे इन्ही लोकमें परम्‌ अशुच्ी पोदूगलोंका आहार 
करता हू आज सापकी यह नेवेद्यपूजा कर आपसे अनादारी 
पदकी याचना करता हू। 


नोट--फितनेक अवान लोक जो कि रोटी शाक तो 
क्या परन्तु मृत्युके पीछे क्रिया हूया भोजन जो अच्छे समझ- 
दार मनुष्य भी नहीं साते है बह सीरा पुरी आदि, पत्रिय भग- 
बानके मन्दिर चडाते ह क्या यह महान आाशातना नहीं है। 
यह सराब रीवाज अन्य लोकोंके देसदेस जनमें भी घुस गयी 
है परन्तु अब तो इनका परित्याग करना चाहिये | 


( ६ ) दीपपूजा--अच्छा सुगन्धीत घृतका दीपकसे 
पूजा करते हुए भायना रखना कि है भगवान मे अनादि कालसे 
मिथ्यात्य रुप अन्धकारमें गोता सा रहा था आज आपकी यह 
दीपकपूजा कर घ्वानउद्योत चाहता दू-याचना उरता दू। 

मनोट--कितनेक लोभान्धद॒ष्णाप्रेरीत अपने समा 
रीक पुत्र कलत धन सन्मानादिऊे लिये मूल गुभारेमें श्रसडित 
ज्योत फराते दे निन्‍्द्रोंसे मूल गुभारा घुवासे श्याम पडजाता है 
गृप्मखतुर्मं जय शुमारेके क्माड यन्‍्ध कर दीये जाते है तय 
सुपर गरमी हो जाती है तो उपा यह भक्ति है या महाय आशा- 


( १२६ ) 


तना, यह तो चेत्यवासी लोगने अपनी स्वाथंवृत्तिसे प्रवृतियां 
करी है शासत्र और पूर्व महाऋषियों पुकार कर रहे हे कि 
रात्रीमें दीपक मन्दिरस नहीं रखना। 


(७ ) धूपपूजा--सुगन्धी दशाज्ली ध्ूपपूजा करते भावना 
रखनी ॥के हैं प्रभा मेरे अन्दर अनेक खराब वासनायें- अनादि 
कालस भरा दृइ हैं उन्हांको दुर कर आपके गुणरूपी वासनाकी 
याचना भ॑ करता हूं । 


नोट--कितनेक लोभानन्दी घरखरचा विवाहसादियें 

हजारोंका पाणी कर देते है ओर मन्द्रिनीमें धरषादिका 

काम पडता हैं तव स्वल्प मूल्यवाला धृष वापरते है तो क्या 
इसीका उदारता कही जाती है। 


( ८ ) अक्षतपूजा--सुपेत अच्छा अखंडत अज्ञतसे 
साथीया करतों भावना रखनी, हे भगवान में कारमा असा- 
खत सुखोंमे मुग्ध बन चोरासीकी सहेल करता परम दुःखका 
अनुभव काया हैं आज आपकी यह अक्षतपूजा कर में अक्षय 
सुखोंकी याचना करता हूं। 

नोट--कितनेक सेठजी अपने खानेके लिये क्षिमति 
चावल खरीद करते है और मन्दिर चडानेको हलके भावके ! 
वाजे वाजे तो मन्दिरजीके पाटेपर कितनेक त्रस जीवोंका भी 
कल्याण हो जाता है। 


( १२७ ) 


इत्यादि जो जो पूजाकी सामग्री चाहिये प्रृह् उदारता 
यूपेक आत्मफल्याण समभके भायना पूर्यकही पूजन करना 
चाहिये । 

जब द्रव्य पूजा होजावे तय बादमें तीसरी “ निस्सिद्दि 
कहते भावना रसनाकिञ्रय मे टव्यपूजासे पिराम होता हू द्रव्य- 
पूजा करते अगर कीसी प्रकारसे अयत्ना श्रवृत्तिमे जीवॉको 
तकलीफ हूइ हो ते शुद्धेपयेग सयुक्त इरियायही पड़िकमना 
बादमें चेत्यवन्दन रूप भाव पूना करना और भाषपूजा हो जाये 
तप्र भगवानसे प्रार्थनारूप भायना रसना झरि आज मेरा अह्ो- 
भाग्य है कि मेरे निर्विश्नपणे अश्र पूजा हुईं है एमा दिन हमेशा 
दो कि मेरे प्रभुपूजा होती रद । 

पूजा करके गुरुमहाराजके पास जाऊे धर्मदेशना या 
भगलीक सुने और भेननके समय भावना रखे कि धन्य है 
जो महानुभाव मुनिमहाराजेंका या साध्यीजीफो सुपायदान 
देते है अपने घरपर पधार जि तो आदर सत्कार पूपेक दान 
दे के अपना जन्म सफल करे | भोजनादिऊे समय भक्षाभक्त 
का अपश्य विचार करे परन्तु लोलुप्ताके बम नहिं पडजाना 
चाहिये | पादमें न्‍्यायपक्षम शृहकार्यके निमित्त द्वव्योपामन 
करे यह शहस्थाचार है 

बाद सायकाल भगप्रानकी ऊल्याणारतिकर मुरुमद्ा 
राजके समीप प्रतिकमण करके तत्तजानकी प्राप्ती करता अपना 


(१२८ ) 


मनुष्य जन्मको पविन्न बनाते हवे जिनाज्ञाका आराधक बने इ- 
न्होंसे जघन्य तीनभव उत्कृष्ट १५४मवोम अवश्य मोक्ष होता है 

हे भव्यात्मा। इस कलाकालम अशभ्ुप्नतिमा ओर प्रशुपृजा 
मानों एक कल्पतरूके माफीक मनोव॑च्छित फलदाता है अन्य 
पदार्थेसि कोइ समय परिणार्मोकी हानि ब्रद्धि होती ह परन्तु 
प्रश्यप्रतिमा ओर प्रशुपूजा पांचमाराके अन्त तक अमोघ शासन 
अवरथीत भमावसे चलेगा ओर अनेक प्राणीबोक्ना कल्याण 
होगा बास्ते शुरू अन्तःकरण यावोंसे प्रशुपूजा करके शीघ्र मोक्ष 
प्राप्त करो यह हमारी भावना है न्युनाधिक मतिदोपकी सजन 
पुरुषोंसे ज्षमाकी याचना करता हूं ॥ 


मुनि ज्ञानसुन्द्र. 


॥ श्रीरस्तु कल्याण मस्तु ॥ श्र | इति ॥ 


4 है 


आओ रत्नप्रभावर ज्ञान पृष्पमाला पुष्प न ४१ 
अथ श्री 
“* ' तीर्थयात्रा स्तवन, 


8 


( दशी-स्यालकि ) 


जिन यात्रा करता, हुईं पप्रित्र म्हारी भात्मा | ऐ टेर । 
जिनपर जीत्या रागदेपने, जिनके निक्षेपाचार। विशेष उपगारी 
आागम बोले, स्थापना निक्षेप विचारहो॥ जि० ॥ १॥ भाप 
निछ्तेपे जिनवर बैठा, स्थापना रुप शरीर, देखीने प्रतियोधे 
प्राणी, वाणी बदे महावीर हो ॥ ज्ञिण ॥ २॥ जिनग्रतीमाने 
जिनवर जाणी, यात्रा करे भविप्राणी, कमे बापडा फिरे 
भागता, जीव वरे शिवराणी हो ॥ जि० ॥ ३॥ अन्तरायको 
पाठो मूड़े, बाघी भवमें भमीया, दूरो कीनो तीथे ओसीया, 
महाघीर भेरे मन गमीयो हो ॥ जि० ॥ ४७ ॥ नगर झोसीया 
चौर भेटीया, तिवरी मदिर दोय, दोय मदर लोहावटमाहे, 
भेव्या ऑनन्द होय हो ॥ मि० ॥ ५४ ॥ पांच मदिर फलोधी 
चोमासे, जेसलमेर किलेमें आठ, दोय मदिर है सहर माहिने, 
लगे पूजाका याद हो ॥ जि० ॥ ६॥ अमरतसरमें तीन 





१स १६७३ जा चातुर्मास फ्लोधीमें हुवा था, 
पैड 


(१३० ) 


मंदिर €, लोदरवे पाश्वनाथ; तीन मंदिर पोकणर्म भेव्या, 
खीचंदर्मे जगनाथ हो ॥ जि० ॥ ७॥ मंडार मांहे तीन 
जिनालय, जोधाणेमें आठ; तीन मंदिर दे शहरवारने, चौमासो 
गेघाट हो ॥ जि० ॥ ८॥ रोबीटमेट पालीमें आये, पांच 
मंदिर मन मोहे; भाखरीपर भगवान भेटीया, तीन भुवन जग 
सोहे हो ॥ जि० ॥| ६ ॥ बुसी भेट नाडोलर्मे आया, जिन 

मन्दिर तीन विराजे; बीजावा वरकाणा मांहे, मेलाका वाजा 
वाजे ह। ॥ जि० ॥ १० ॥ एक राणी एक स्टेशन उपर, 

खिमेल मन्दिर दोय; धमे तीथंकर देख धणीमें, आशंद वर्लों 
मोय हो ॥ जि० ॥ ११॥ पुंडारार्म दोय मन्दिर है, पांच 

सादडी सोहे; धर्णी विराजे राणपुरामें, जग दीपक मन मोह 

हो ॥ जि० ॥ १२॥ भांणपुराने ढोल सायरे, नांदामांये चार 

तीन मन्दिर गोयूंदे भेव्या, चरत्यों जय जयकार हो ॥ जि० 

॥ १३॥ उदयपुरमें प्ननाभादि, संसीने खेडे एक; धरणी 

विराजे धूलेवार्मे, केसरीयो राखे टेक हो ॥ जि० ॥ १४ ॥ 

केसर कीचमचे अति सारी, अंगीकी छुवी न्‍्यारी; पुन्य पवित्र 

यात्रा कीनी, दशेनक्ी वल्लीहारी हो ॥ जि० ॥| १४ ॥ पालमें 

“ प्रा जलाथजी, इंडर मन्दिर पांच; किल्ना उपर करी यात्रा, 

पांच हो ॥ जि० ॥ १६।॥ अमनगरमें तीन 

__मन्दिर हैं) पं एक; छाला ग्रांतीया नरवाडामें, मारी 
१२ १६७४ का चातुर्मास जोधपुरमे हुवा था, 






(१३१ ) 


कमापर मेंस हो ॥ जि० ॥ १७॥ अहमदाबाद आनन्दसे 
आया, पसे जैन आबाद, जिन मन्दिरोंकी रचना देखी, पाम्या 
चित अहन्वाद दो | जि० ॥ १८ ॥ समवनाथने अदिश्वरजी, 
चाडीमें भगयन्‍्त, पचवीस दिन तक करी यात्रा, तोय न 
आया अन्त हो ॥ जि० १६॥ जैतलपुर खेडा मातरमें, 
साचा स्वामी भेव्या, देवा सोजतरा सुन्दरा में, भटादरे दुःख 
मेत्या हो ॥ जि० ॥ २० ॥ पेटलाद ने बोरसदर्में, तीन तीन 
मन्दिर भारी, खेडासर गभीरा मांदे, दर्शनकी बलीहारी हो 
॥ जि० ॥ २१ ॥ मुजपुर माहें एक मन्दिर है, पादरेमें तीन, 
चडोदरे भगवान भेटीया, हो भक्तिमें लीन हो ॥ जि० ॥ 
२२ ॥ मकरपुरमें घर देगसर, इठालामें आया, मिंयागाव 
मजा भेट्या, करजण दर्शन पाया द्वो ॥ जि० ॥ २३ ॥ 
पालेजमें परमेश्वर भेव्या, जीणोरमें जगनाथ, अगालेसर घर 
देरासर, भघडीये आदिनाथ हो ॥ जि० ।२४॥ लीवेठ माग- 
रोल कठोरमें, फतारमें किरतार, साहेर परिराजे सुरत मांहे, 
शिपरमर्णी भरतार दो ॥ जि० ॥ २४ ॥ साल पचतर रया 
चौमासे, यात्रा करी श्रीकार, रृपा रत्नग्रुरुकी मुकपर, बरते 
जयजयकार दो ॥ जि० ॥ २६ ॥ सिद्धत्ेत्रकी यात्रा कारण, 
कतार गाममें आया। सायण किंस कझबा होके, अकलेश्वर 
दर्शन पाया हो ॥| जि० ॥ २७ ॥ भरुचनगरमें भेटीया सिरे, 
मुनिसुत्त भूनाथ, सवाली आामोद भेटीया, जबूसर जगनाथ 


पु 


हो 4 जि० ॥ २८ ॥ काप्री कृपानाथ विराजे, जद्या में दर्शन 
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हो चेतन, मोहरायको जीपे हो. ॥ जि० ॥ ४२ ॥ विसनंगर 
में दश मन्दिर है, दशैन दशा जगाह। चडनगर में चार देरा- 
सर, कुमती कूट भगाई हो. ॥ जि० ॥ ४१॥ खरेल दोय जि- 
नालय भारी, कमे गये सब हारी; कुमारपाल बनाये मन्दिर, 
तारंग बलीहारी हो, ॥ जि० ॥ ५२ ॥ अजितनाथको ऊंचो 
मन्दिर, करे गगन से बात; अनुभव खडग हाथमें लीनो, 
करी मोहकी घात हो, ॥ जि० ॥ ४३ ॥ बाब भेट भल्ासण 
अब्या, दांते दीनानाथ; विमलसाहने पिंच भराया, कूंभारीये 
कृपानाथ हो, ॥ जि० ॥ ५४ |: गुण अनन्ता जिनेन्द्रका 
सिरे, आतम अठल अरुप; लेइ कारण निज आतम भाषे, 
स्मरण सिद्ध स्वरुप हो- ॥ जि० ॥ ४५ ॥ खराडीमें एक म- 
न्दिर है, देवलवाड़े दौनानाथ; उद्धंगती अंकलेश्वर पकडयों, 
शिवरमणीको हाथ हो, ॥ जि० ॥ ५६ ॥ स्ीणी कीणी को- 
रणी सिरे विमलसाहनों पक्ष; देराणी जेठाणीका आलीया 
सिरे, खचे अठारे लक्ष हो, ॥ जि० ॥५७॥ अचलगढ ऊंचो 
घणो सरे, जिहां चोौम्मुखली छाजे; मन मेरा लज्षचायों जाऊं, 
जिहांपर सिद्ध बिराज हो, ॥ जि० ॥ ५८ आबूराजकी करी 
यात्रा, आतमभाव हुलसायो; द्रव्यगुण पर्याय प्रभूका, दशेन 
भाव दरसाया हो, जि० ॥ ५६ ॥ आशंदरा गामेटा मांही, 
एक एक मन्दिर सारा; नगर सिरोही चवदे मान्दिर, दशेन 
चहोत मजारा हो, ॥ जि० ॥ ६० ॥ अजरअमर अविनाशी 


| 
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प्रशुज्ञी, पेय ध्याता थह ध्याऊ, शान्त मुद्रा कारण पामी, हू 
पण घेयपद पाऊ हो ॥ जि० ॥ ६१ ॥ पालडीमें परम जग- 
दगुरु शिवगज शिवका दाता, मन्दिर आठ कर्मको कांटे, 
ऐशलिअटल सुससाता हो ॥ जि० ॥ ६२९ ॥ कोरटनगर ने 
ओर ओसीया मूर्ति श्री महावीर, एक दिनमें करी प्रतिष्टा, 
रत्नक्तरी जगधीर हो ॥ जि० | ६३॥ ते तैाथेनी करी यात्रा, 
मन्दिर छे तिहा चार, घाकली भगवान भेटीया, आणी हमे 
अपार हो ॥ जि० ॥ ६४ ॥ ज्ञन्तिदरा क्षमानन्दीर्मे, दूजाणे 
दीनानाथ, करुणासिंधु कोसेलावमे, काल्यो शिव वधू हाथ 
हो ॥जि०॥ ६५ ॥ गाम नाडोलर्म एक मन्दिर है, गुगगिरया 
गुदोन, मनवलसाजी पाली भेव्या, मोज्ष कारण मनमौज हो, 
॥ जि० ॥ ६६ ॥ रोयीठ होय सेलायस आयो, जगतारक 
जंग छाजे, जोधपुर ने तिवरी ओसीया, मेलाका बाजा बाजे 
हो ।॥ जि० ॥ ६७ ॥ बीर अभूकी करी यातरा, रोम रोम 
इससायो, सघ चतुरविध मिलके सारा, भक्ति ठाठ मचायो 
ही। ॥ जि० ॥ ६८ ॥ भक्ति द्रव्य भाव दोय भेदे, कारण 
कारज जाणो, चार नित्षेपा भक्ति केरा, भेदाभेद पिछाणो हो 
॥ जि० | ६६ ॥ चार नयकी भक्ति कीनी, बार अनन्ती 
आगे, तोपण गरज सरी नहीं साहेय, किमकर कुमती भागे 
हो ॥ जि ॥ ७० ॥ जिद देखू तिद्दां घमाधम है, कारण 
धर्म आरेपि; गाउरी प्रवाह कुलाचारले, मूल मार्ग ने गोपे हो. 
॥ जि० ॥ ७१ ॥ अध्यात्म उलस्पो नहीं साहेब, तुन आणा 
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नही जाणी; गताजुगत्तीकी प्रवाह मांहे, निष्फल विलोयों 
पाणी हो, ॥ जि० ॥ ७२ ॥ आत्मभाव अध्यात्म शैली, आ- 
सन मुद्रा असंगी; एक एक अदेशके अन्दर, लहरां रंग तरंगी 
हो. ॥ जि० ॥ छरे ॥ शहर २ में यातरा करतां, अनुभव अ- 
मत पीनो, अब हम अमर भये न॑ मरेंगे, जातराकों फल लीनो 
हो. ॥ जि० ॥ ७४ ॥ लोहावट ने खीचंद भेट्या, नगर फ- 
लोधी आयो; जातरा करतां साल सीतंतर, सुखे चोमासों 
ठायो हो. ॥ जि० ॥ ७५ ॥ मगवतीसत्र बच व्याख्याने, 
श्रोता मधुकर जेवा; आचारांग अनुक्रम आगम, वीर वचन 
सुख मेवा हो. जि० ॥ ७६ ॥ पांच वर्षकी यात्रा मेरी, अलु- 
मोद्‌ मन रंगे; सुमति सखी संग ज्ञान बगीचे, चेतन खेले 
चेंगे हो, जि० ॥ ७७ ॥ | 

दोहा-उगणीसे सीतोतेर, द्वितीय श्रावणमास; कृष्ण 
एकादशी सोमदिने, रह्मा फलाधी चौमास.॥ १॥ 

[ कलम, ] 


वामानंदन त्रिजगवंदन, पाश्चेनाथ दिनेशवरु । शुभदत्े 
से हरीदत्ते गिरवा, आये समुद्र अलवेश्वरु ॥ पाट चौथे केशी 
भ्रमण, सयंप्रभस्रीशेरु । रत्नप्रभस्री पांद- पंकज, ज्ञानसुन्दर 
शिवसुखबरुं ॥ १ || 


ओऔरत्नपग्रभाफरकज्ञानयुष्पमाला पृष्प न र्छ 
अथश्री हि 
च्छ दीज्ञा गत 
जन दीक्त द 
बा *९७)03* हक 
जैन दीक्षा अनन्त सुसरूपी मोक्तफलक्ली दाता है। 
जितने जीव न गये है वह सप्के सर जन दीक्षा आरा- 
शन करके ही गये हैं इसलिये मोतार्थी आत्मबन्धुकों द्रव्य 
आर भाषसे जन दीक्षा धारण कर आत्मकर्याण करना चाहिये | 
५ ज्ञन दीक्ाको धारण +रनपाले तीथरर चक्रवर्ति बल- 
देव भौर बड़े बडे राजा महाराजा शेठ सेनापति गाथापति 
भादि हो गर्य द्ू जिन्होंका इतिहास जैन सिद्धान्तोमि मोजुद्‌ 
है बात भी ठीक है कि जिस उस्तुफ़े योग्य मनुष्य होता है 
उसी को बह चस्तु दीजाती है अगर अयोग्य को वस्तु दिजावे 
तो वह लाभकी निष्यत्‌ लुकशानको ही प्राप्त करमेगराली 
दोती है। 
“ सत्र श्री स्थानायाग ठाणे तीजे तथा वृहत्कल्प उद्देश 
ीजामें अयोग्यका दिक्ञाका निषेध कीया है और सबिस्तर 


ओऔ प्रवचनसारोद्धारमें हैं. उक्त आगमोका सक्तीप्र सारांश 
यहापर लिसा जाता हे । 
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( १ ) दीक्षा लेनेवाला छोटी उम्रवाला-बासक हो 
उसको यह खूयाल नहीं हो सत्ता कि दीक्षा क्‍या वस्तु है जैसे 
एक लघु शीष्यको ग़ुरुने पूछा कि हे शीष्य दीक्षा केसी है 
उस समय वह लघु शीष्य मीएान भोजन करता था । उत्तर 
दिया कि गुरुमहाराज दीक्षा मीठी (मधुर) है। वास्ते बालक 
दीक्षाके अयोग्य है| ( प्र० ) अमाताकुमरकों भगवानने दीक्षा 
दी थी या वजस्वामी भी बालक ही थे। (3०) वह दीक्षाके 
देनेवाले आगमवबिहारी थे भविष्यकालके लाभकों जानते थे 
और छम्नस्थोके लिये उन्होंने भी मना कीया है वास्ते 
बेहोश बालक दीक्षाके अयोग्य है। 

(२) दीक्षा लेनेवाला इद्ध हो जिसकी शरीरकी 
हालत संयम पालनेम विहार करनेमें क्रिया करनेमें या परिसह 
सहन करनेमें समथे न हो वह भी दीज्ञाके अयोग्य है । 

( ३ ) दी० नपुंसक हो जो कि खत्री-पुरुष दोनोंकी 
अभिलाषा रखनेवाला हो या अनेक कुचेश कर स्व-परात्मा- 
ओऑको चुकशान पहुंचाता है वह भी दीक्षाके अयोग्य है ! 

् ) दी० पुरुषकृत नपुंसक हो जिसको मोहनीय 
कम्रेका प्रवल उदय होनेसे ख्री देखते ही विषय वासना उत्पन्न 
होती है । वह भी दीक्षाके अयोग्य है ।* 

( ४ ) दी० जडमूढ-जड दीन ग्रकारंके होतें है ( है ) 

भाषाजड ( २ ) शरीरजड ( ३ ) करणजड | जिसमे माषा- 
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जड-जैसे पाणीमें ट्वते हयेकी माफीक घडबड करते ही घोले, 
तथा बोलते हवे गुस्सेसे भरा हवा फ्रोघसे बोले, भर बकरेकी 
माफ़ीक दिनभर पोलता ही रहे, वह भी स्पष्ट मालम न पढ़े 
गुगाकी माफीक बोले («) शरीरजड-जिसका शरीर 
भारी हो, हलनचलन क़रियामें आलसु-प्रमादी हो, समयपर 
बरापर क्रिया न कर सके (३) करणजड-हिताहितका 
खझुयालही न हो अगर हित शीछा देनेपर गुस्सा फरे और गुरु 
महाराजका वचनऊा उन्नथपन करता हो वहभी दीत्ञाफे '- 
योग्य हैं । 

(६) दी० जिसके शरीरमें श्रास पासी जलदर भग- 
दर कोढ अर्गंदका रोग हो बह अयोग्य है फारण रोगी हो वह 
आप पुरण सयम न पाले और दूसरे साधुझॉकी सयम पालने न दे 
( प्र० ) अगर दीज्ञा लेनेके यादर्म रोग हो जापे तो 
क्या करना ( उ० ) अच्छे दीलसे उनकी पेयाब्य करता 
परन्तु पहिलेस रोगीको दीक्षा देनका हकम नही है । 

(७) दी० गृहस्थावासमें चारी करी दवा, शोकोएं 
अप्रतित हो वदभी दीज्षाके अयोग्य है कारण साथ माफी मिषा 
दिको हरवख्त गृहस्थोंके यहा जाना पहता है झ्गर ॥धा 
साधु होतो लोगोंकफो अ्रव्िश्वास होता है (प्र” ) मरगपादि 
चारोंने दीत्ता तो लीवी ( 3०) प्रह शोपराल पार गान पृ 
केयली ये मह्िह.. 7 जाये थे, 
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(८)दी कत्तन्ीया द्रार्श हा राजा सेठ या माता।पता- 
या मंत्री आदिका द्रोही है वही दाद अयोग्य है कारण 
राजादिकों देष उत्पन्न होता है की यह सब साई एसेही होगा 
अगर दीक्षा लेनेके वाद भी ताजनादे मार वी शासनकी ही 
लना होती वास्ते एसॉकों दीक्षा न देना चार्हियय | 


(९ ) दी० उन्मत्त घेलो गांडो वावलो बेभान हो तथा 
जिन्हीका शरीरमें भूत ग्रेत पिशाच आदि हो वह दीक्षाके अयाग्य 
है कारण दुसरे साधूबोंका या दुनायाका तकलीफकारी हो जाता है. 


( १० ) दी० अन्धा बेहरा सुंगा काँणा खाँडा तथा 
कीसी प्रकारका अंग होना. हो अथवा कम दौखता है! बहमभी 
दीक्ञाके अयोग्य है। कारण चल्तत हवें काट खीला लग 
जावे या खाहमें गीरजाना इत्यादि । 


(११) थीणड्ि निद्रावाला हा या सगा आदिंका राग हा 
चहभी दीक्षाके अयोग्य है। कारण इस नेद्रावाले संग्रामादि या 
झनुचित भोजन भी करलेते है इन्होसे शासनकी हीलना होती 
है। दीक्षा लेनेके बाद उक्त अगहीन हो,तो 
श्थर रहे । 


( १२ ) दुष्ट हो (१) कपायदुष्ट, दीघेकाल कृपायवन्त 
हो जैसेकि कपायके मारे एक शीष्यने झ्तक गुरुका दान्‍्त पाडे 
थे (२) विषयदुष्ट, खि आदि देखनेसे विषय व्याप्त हवा 
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प्रकारके अत्याचार करते है जिन्हीसे घमपर कलक लगता है 
वास्ते यहभी दीाके अयोग्य है । 


(१३) झढ दो दिताहितको न जाने भथात्‌ अज्ञानी 
अधिवेकी हो ससारमें भी अज्नानस अनेक दुष्ट काये कीया हो 
तथा तत्तमें अन्नात हो (प्र०) दीक्षा लनेके पहले ज्ञान और 
तत्यका जाणकार केसे हो समता है / 3० ) जिनेन्द्र भगवान 
की दीक्षा मूर्सोक लिये नही फिन्त॒ यडेही विचच्तणोंके लिये है 
ज्ञानी ओर तत्तके जानकार दीक्षा लेगा वह्दी स्वपर आत्मा- 
बॉका कल्याण कर सकेगा पहलेसे ही चिन्ह दौपाड़ देता है 
कि यह भविष्यमें केसा होगा इत्यादि देसकेदी दीक्ता देना। 
( ग्र० ) सप्रतिराजाके -पूर्वभव भिक्ताचरको दीज्ा दी थी। 
(3० ) पह आगमविहारी थे और उन्होंने ही फरमाया है कि 
हमने कीया बसे मत करो परन्तु हम कह्दे बसे करो । 


(१४ ) ऋणी हो-जो दीक्षा लेवे उन्हीऊे शिरपर 
पारका करजा हो वह्द भी दीक्षाऊे अयोग्य हे फारण लेनदार 
दाय-फरियादि करे। (पर) देना दीलयादे तो क्या हजी है। 
( ४० ) मूल्य देके या दीराफ़े शिष्य करना मना है झोर 
मूल्यके शिष्य कीतने दीन टेरनेफ़ा ह क्या बह परिसद सदन 
कर सकेगा १ वास्ते बरागवालाको दीचा देना उचित है । 

( १५ ) दी० चाति, ऊमे, शरीरसे दोपीत हो | जाति 
दोपीत जैसे धोभी कोली भील मेणा नाडह मोची के मिस्फे 
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०] का 


हाथका पाणी वैश्य ब्राह्मण न पीता हो ओर जिसकी जाति 
मांसमदिरादि अनुचित वस्तु खानेमें आति हो | कमेदोपीत 
जिन्होंने पेस्तर लोकविरुद्ध काये वह अनाये वैपारादि दया- 
रहित ग्रणामवाले किये हो । शरीरदोपीत-हाथ पग नाक 
कान तुटा हो लुला लंगडा कुबडादि दोषीत हो वह दीचाके 
अयोग है कारण शासनकी हीलना होती है । 

( १६ ) दी० अर्थलोभी हो, रुपीया पेसा लेनेवाला 
हो या विद्यामंत्र आदि सीखनेके लिये थोडी मुदतके लिये 
दीच्षा लेता हो वह भी दीक्षाके अयोग्य है। जप 

( १७ ) कीसे दीक्षा लेनेवालेकों कीसी सहूकारका 
ऐसा देना है वह शेठकों अघ्क दीन आपकी नोकरी कर पेसा 
चसुल करदुंगा उन्हीकों दीक्षा देना अयोग्य है कारन पेसा 
लेनेवालोंको श्रग्रतित होती है या दीक्षा लेनेके बाद भी 
लेनदार आनेपर लखीत होना पडता है। सरकारकी कोरउटमें 
भी जानेका समय पहुँच जाता है वास्ते ऋणीकों भी दीक्षा 
न देना चाहिये । 

( १८ ) दीक्षा लेनेवालेके मातापिता या कुठम्बकी 
विना रजा दिज्षा देना यह भी अयोग्य है कारण उन्हींके 
मातापितावोंको बडा ही दुःख होता है उन्‍्हीका कारण दीक्षा 
लेनेवाला होता है अगर एसी तस्करइत्तिसे दीक्षा दीजावे तो 
बहतसे लोगोंका धर्मसे प्रणाम ( श्रद्धा ) पड़े ( उतरे ) जावे 
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तो दीला देनेवाला भवान्तरमें दुर्लभयोधी होता है और 
जगतमें जैन मनियोंकी भी अग्रतित होती है दुनीयां कहने 
लगजाती है कि साधु पाटपर विराजे व्याल्‍्यान देते है तब 
दुसरोको चोरी करनेका त्याग कराते है और आप खुद चौरीयों 
करते फीरते है शास्रकारोंका क्या फरमान है वह दशवेकालिक 
अध्ययन चोथा आचारांग सतत्न श्रुतस्कन्ध दुजा अ० पन्द्रवा 
तथा प्रश्नव्याकरण छत़में बिना आज्ञा दीक्षा देना बीलकुल 
मना कीया है तो क्‍या दीक्षा लेनेवाले लोभीयोंको अग॒वानकी 
आज्ञासे भी यह लोभगत्ति अधिक प्यारी दो गई है सत्र 
पाठ यथा-- 
अहापरे तचभते मदृब्बए अदिज्नादाणाओं वेरमण सब्ब 
भते अदिन्लादाण पतच्चक्कामि से गामेवा नगरेवा रक्षेया अप्पवा 
हुवा अणूवा धूलवा चित्तमत्त वा अचित्तमत्त वा नेव सय 
अदिलन्न गिहिज्ञा नेवन्रेहिं भरदिन्न गिन्हाविज्ञा अदिन्न गिएदते5पि 
अन्नन समणु जाणेजा जानजयाए तिप्रिह् तिबिदेश मणेण 
भ्रायाए काएण न करोमे नकारवेमि करतअपि अन्नेन समणझु 
जायणामे तस्सभते पांडेक्मामि नदामि गरिहामि अपाण 
बोसिरामि ॥ 
भाषाथ--तौसरे नतमें चोरी करनेका त्याग करनेबाला 
साधु कहते है हे भगयन््‌ मे ग्राम नगर वन [ जगल ] के 
अन्दर स्वल्प या बहूत छोटी या वडी अथीत्‌ दान्त सोधनेके 
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लिये तशसीली मात्रभी चारीसे न लेठंगा तथा सचित जीव 
सहित चस्तु [ शष्पादि ] अचित वस्रपात्रादि में वगर रजा 
न लेडंगा अन्योंसे न लीराउंगा लेते हवेकी अच्छाभी न सम- 
ऊुंगा यह नियम जावज्जीवतक हे अगर पहले संसारमें पूर्वोक्त 
वस्तु चौरीसे लीहो उन्हींकों गुरु साखसे आलोचन कर मेरी 
आत्मासे उन्ही पापको वोसिराता हूँ | इस पाठसे निःशंक सिद्ध 
होता है कि दीक्षा लेनेवालेको कुटुंबकी रजा सिवाय दीक्षा दें- 
नेकी भगवानने सख्त मना करी है । 


अगर बिना आज्ञा दीक्षा देनेवालोंका इृहत्कल्पंसत्रमें 
नवी दीक्षाका प्रायश्वित बतलाये है सो पाठ-- 


तओ अशणुवठप्पा पत्ता तंजहा सहम्मियं तीणकरमाणे 
परधम्मियं तीणकरमाण हत्थोहत्थ दल्लमाण 


भावाथे--अगर कोइभी साधु या आचाये स्वधर्मीकी 
चोरी परधर्माकी चोरी कर तथा कीसी शीष्यादि साधुको हा- 
थसे दंडासे या डोरसे मारे इन्ही तीन कारणसे चाहे सो वषेकी 
दौक्षा क्यों न हो परन्तु इन्ही कारणोंसे फीरसे दीक्षा लेनी पडती 
है दीक्षा लेनेसेहि भगवानके आज्ञका आराधक होता है इसी- 
सभी खुला फरमान है कि विगर रजा दीक्षा मत दो । 

[ प्र० ] मातापिता या स्ली अपनी खुशीसे कब आज्ञा 
देंगे? और कीसीका परिणाम दीक्षा लनेका हवा तो फीर उ- 

हाोका कल्याण केस हा सकता हैं £ 
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(उ०) दीक्षा लेनेबालोंकों अगर अन्तरगसे भवभ्रमणका 
भय और ससारसे उद्देश इबा हो तथा बैरागकी भावना हृदय 
कमलमें उत्पन्न हृड हो तो वह अपने माता पिता स्ली आदिफो 
उपदेशहारा शान्तकर आज्ञा ले आवेगा अगर आज्ञा म लावें 
तो साधुवोंको अपने तीसरा व्रतकों तलाज्नली दे के परजी- 
बॉका उपकार करना कीसमे वतलाया है ! 


(प्र०) साधुवोकों तो इसमे कुच्छभमी लोभ नहीं है 
डे रा] मी 
परन्तु भव्यात्मायोंका कल्याण करनाभी तो साधुनोंका प रज है। 


(उ०) यह बात सच्चे दौलसे कही जाती हैं या लोगंमें 
संच्च बननेको जद्दापर ब्जोंमि आधिकार आता है वहा “ जद्दा 
सुदँ ” क्या आते है । क्‍या पूर्व महा ऋषियों इस साफीक 
दीक्षा न दे सक्ते थे और क्यों एसा कायदा बाधते अगर आ- 
पके दीलमें परात्मायोंके तारनेकी बुद्ध हो तो भगवानकी 
आता माफीक दीक्षा देके “ तिन्नाणथ तारयाण ” घनना था 
हिये किन्तु अपनी पलटन बढानेकी लोभदशासे बीचारे गृद्दस्थ 
लोगोंकि चेसमक अन्वान लठकोंफो इृदर उदर भगाके शिर- 
म्ुडन फरनेसे तो “ हयाय हतियाय ” के सिवाय इुच्छमी 
फल नहीं होता है। इसका परिणाम क्‍या भाता है जोबी भैन 
मुनिर्योकी छाप जगतपर असर करती थी वह श्राज इस तस्कर 
शत्तिसे अनोंफ्रोह्दी यद इत्ति जम जेसी मालम होती है और जा 

१० 


( (४६ ) 


हिर पत्रोंद्वारा पुकारे जातें है की अम्ुक साधु बेष छोडके भाग 
गये हैं, अम्ुक ग्राममें साथुवोंसे क्लेप उत्पन्न हुव है, अप्रेक नग- 
रमें अत्याचार हुवे है, अग्मक शहेरमसें पादिक लिये दंडा उड रहा 
है, क्या यह सब अयोग और घर्मादीयावोंका फल नहीं है ? शा- 
सन लोपकों ! इन्हीका फल कल्मद्ारा कहांतक लिखा जावे । 
अलम पूर्वोक्त। १८ प्रकारके पुरुष, जन दीक्षाके अयोग माना 
गया है ओर स््रीयों २० प्रकारकी दीक्षाके अयोग है जिसमे १८ 
प्रकारे तो पुरुषवतही समझना (१६) गर्भवती हो या उदरमे ब- 
हृतरोजसे छोड हो हमेशां रोद्रचलतीहो | (२० ) जिन्‍्दी ख्री 
के बचा ( लड़का ) छोटा हो पयपान करता हो इन्ही ६० 
प्रकारकी स्लरीयोंकोभी जैनदीज्ञा न देनी चाहिये । ओर जन्म 
नपुंसक के लिये जमाने हालमे दीक्षा देना बीलकुल मना है 
और कृत नपुंसकके लिये शाख्रकारोंका फरमान है की १० 
प्रकारके नपुंसक दीक्षाके अयोग है देखो “प्रवचन सारोद्भारँ 


अगर कोइ अतिशयज्ञान या आगमविहारी हो और 
भविष्यमें अच्छे फल जानते हो वह ज्ञानसे जानके दीचा देभी 
सक्ते है उन्होंके लिये यह कायदा लागु नहीं पड सक्ता है ५- 
रन्तु जिन्होको दुसरोंकी तो क्या किन्तु खुद अपनाही भविष्यमें 
क्या होगा इतना ज्ञान नहीं वह इन्ही फायदा माफीक परताव 
अवश्य करे उन्होंके लिये फीसको दीक्षा देना चाहिये वहभी 
लिखदीया जाता है । 
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(१) जातियन्त हो-जिन्होके माताका पक्ष निभेल हो 
कारन माताके बसका एक अस पुरमेंभी होता है । 

(२) कुलबन्त-जिन्होके पिताका पत्त निमेल हो अ- 
थोत्‌ जिन्‍्होंके कुलमें कुच्छभी कलक न हो लोकमान्य कुल हो। 

( ३ ) रूपयन्त हो-जिन्होका अगोपाग शोभनीय हो । 

(४ ) बलवन्त हो--सयम भार वहन समर्थ हो । 

( ४ ) विनयवन्त हों-सघ शासन गुरवादिका विनय 
करे कारण मूल प्रकृति विनयकी हो वही विनय करेगा । 

(६ ) लज्जाबन्त हो--लौकीक भौर लोकोत्तर लजा- 
चन्त होगा उन्होंते प्री अकाये न होगा पुणे विचारही करता 
रहेगा। 

(७ ) जल्ञानयन्त हो-ज्ञानवन्त होगा तो करी आस्थिर 
हुई आत्माको ज्ञानके जरिये स्थिरीभूत कर सकेगा | 

(८ ) दर्शनवन्त हो-इृठश्रद्धा होनेसे कीसी प्रकारसे 
उपसर्गसे धर्मश्द्धासे चलायमान न होगा | 

(६ ) यत्नावन्त हो-सयमके अन्दर मलीभाति यत्न 
करता हो । 

(१०) उदार चित्तताला हो-उदारचिच और गरभीरता- 
चन्त होगा तो सर साधुवोंका निभाव करनेमें समर्थ होगा । 
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( ११ ) संसारमें प्रशंसनीय काये किया हवा हों | 

( १२) जैनशासनपर परम राग हो-अन्दर हांड 
हाडकी मींजी रंगाइ हो कीसी प्रकारसे देवादि भी चलित 
न्‌ कर सके | 

( १३ ) दीक्षा लेनेवाले बंधुवोंको एक्रान्तर्मे बेठके 
अपना भात्माकों पुछना चाहिये। हे आत्मन्‌ | क्या तेरेमें 
जैन दीक्षा लेनेकी योग्यता है? क्‍या तेरे १४ प्रकृतियों 
(प्रनन्तानुबंधी चोक, अप्रत्याख्यानि चोक, प्रत्याख्यानि चोक, 
मिथ्यात्वमोहनि, मिश्रमोहनि, सम्यक्त्यमोहनि एवं १४ ) का 
क्षय तथा उपशम हवा है १ अगर सच्चा दीलसे आत्मा साक्षी 
देता है तो दीक्षा लेना उचित है कारण यह हस्तीयोंका वजन 
उठाना कोइ सहजही नहीं है पीछेही तो देश काल संघयण 
आदिका नाम लेना पडेगा तो इन्हीकों पहलेही सोचो, शाख्र- 
कारोंने तो साधुधम और श्रावकधमे दोनोंमें मोक्षका रस्ता 
बतलाया है अगर सचे दीलसे श्रावकृधम पालनेवाले भी 
आराधी हो सक्ता है वह १५ भवोसे अधिक नहीं करता हैं 
ओर जो साधु होके भी आराधी न होगा तो भवश्रमणका 
अन्त न होगा इन्हीसें यह न समझना कि दीक्षा लेनेकी 
मना करते है हम मजबुती करते है कि योग्यता हांसलकर 
कुच्छु दिनतक गृहस्थावासमें आत्माका साधन करो फीर दीक्षा 
लेके स्वपर आत्माओंका कल्याण करो यह हमारी भावना हैं! 
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दीक्षा लेनेवालेकों पाद्य और अभितर परिग्रहका त्याग 
करना चाहिये (१) बाद्यपरिग्रह धन धान्य रुपा सुबर्ण 
ठिपढ ( मनुष्यादि ) चतुप्पद ( पशुआदि ) क्षेत्र (धागवगेचा 
सेतखला ) चत्थु ( हाटहबेली मकानादि ) कुमी धातु स्व 
घरमें मणि मोती रत्न लोहा कासी पितल आदि से वचस्तुसे 
रहीत होना ( २) अमभितर-हास्थ भय शोक दुगच्छा रति 
अरति क्रोध मान माया लोभ ख्िवेद पुरुषवेद नपुसकयेद 
मिथ्यात्य एवं १४ प्रकार इन्ही दोनों परिग्रहको त्याग करना 
चाहिये | अब जो सयमकी रक्षा निभित्त धमं उपकरण रखा 
जाता है वह भी लिखदिया जाता है । 


जैन साधु दोय श्रकारके होते है ( १) स्थविरकल्पी 

२ ) जिनकफलपी, जिसमें जिनकल्पी महात्मा जगलमें रहते हूँ 
चह पाणीपात्र लब्धिवाले होते है एक रजोहरन दुसरी मुख- 
वस्चिका रखते है और बिलकुल नम्न रहते है (२ ) दुसरे 
स्थपरिरकल्पी साधु होते है उन्होंक्रे लिये यूहत्कल्पम्नत् तीजे 
उद्देशेके १४ या सतन्नमें लिखा है कि जय दीचा लेते है उन्हीकों 
रजोहरन मुसवस्तिका तीन वद्ध ( एक दहाथका पना चोवीस 
हाथका लवा एक वस्र द्ोते हैं ) अगर साध्वी दो तो च्यार 
चद्ध इन्ही बस्खोंसे चदर चोलपठा भोली मडला पडला आदि 
सर्वे उपगरण पनजाता है। पात्रा ३ तथा पा्जोंके बाधनेका 
गुच्छा । ( प्र० ) तीनददी पात्र रखना वया एसा लेस है? 


( १५० ) 


( 3० ) आचारांगमत्र २। ५ में वख्तका अधिकारमें तीन 
वस्न कहा है और २। ६ में पात्रके अधिकारमें वख्तकी भोला- 
वण दी है तथा उत्पातिकसत्रमे उणोदरी अधिकारमें लिखा 
हैं कि एक बस्र और एक पात्र रखनेवालेकों उणोदरी कही 
हैं विचारीय कि स्वादर्कों जीतनेके लिये साधु हुवे है तो एक 
पात्रसे रोटी दुसरेमें शाक ओर तीसरेमें पाणी लेवे तो फीर 
चोथाकी क्या जरुरत है| निशिथस्नत्रमं लिखा है कि कीसी 
साधुका हाथ पग नाक कान तुट जावे-छेदा जावे तो उन्हीकी 
एक पात्र अधिक देना चाहिये । कंबली संथारीया रखना 
दशवैकालिकमें कहा है ओर ज्ञान दर्शन चारित्रकी बंद्धिके 
लिये दंडासन आदि उपकरन भी रखाजाते है और बृद्ध हो- 
जानेपर कारणसे ओर भी उपकरण रखसक्ते हे परन्तु उन्हीपर 
ममत्वभाव नहीं रखना चाहिये । अधिक उपधि रखनेसे सेय- 
मकी विराधना होती है अतिलेखन बन नहीं सक्ती है चौरा- 
दिका भय रहता है विहारमें पोटलीया-मजूर रखना पडता है 
बाजे बाजे तालाकुंची भी रखनी पडती हे और दुनियां महा- 
वीरजीके पोठीयेके नामसे भी बतलाने लगजाती है | (श्र? ) 
यह जो आचार बताये है वह तो चोथा आराके साधुवोंका है 
अबी तो पंचमो काल मंद संघयण है वास्ते अधिक भी रखना 
पडता है। (3०) आपके उपर कीसने वजन रखा था कि आपको 
दीक्षा लेनाही पडेगा अगर आप इस बातको पहलेही सोच- 


(१८५१ ) 


लेते कि अप्री पांचमा आरा है दीज्ा लेती यस्तत माता पिता 
स्री आदि समझते थे उन्हीं समय तो चोथा आरा द्ोगया 
था झय एक घर छोडके हजार घरोंकी उपाधी उठाती बखत 
पांचवा आरा होगया है यह कल्लीकालकी अद्भ्ृत लीला नहीं 
तो क्या है आज भी नास्ति नहीं है सयमकी यथाशक्ति सपफर- 
णेपाले भूमडल्पर विचस्ते है । (प्र०) एसे तो दीचा लेनेवाले 
अन्पही मीलेगा। (3०) इसकी फीकर आप न फरे वीरप्रशुका शा 
सन २१००० चर तक अमोघ चलता रहेगा। सिंह स्वल्पह्दी दोते 
ई परन्तु जिस घसतपर धरतीपर गर्जना फरते द तय पहूतसी 
गाडरीयोके क्ूडको दिशे दिश मगादेते है पूर्व महा-छपियोंने तप 
मयम ओर भआत्मवलमे दजारों लापोंकी सर या मये जन घनाये 
थे भोर आज शीतल ग्रश्वतिवालोसे नये जैन पनाना तो दूर रद्द 
परन्तु जो जैन दे उन्हीकों समालना या रत्तण करनाद्दी नहीं 
चनतवा है भोर शीवलइति देसदेसके लोकॉोंकी श्रद्धा शीवल 
होजाती द। वास्ते आप उग्र पिद्दारी घनके योग्य पुरुषोंकों 
दीपा दे उन्दीफोभी उग्रावेह्दारी घनावो ताऊे स्वपर आत्मा- 
बोंका कल्याण करे। दौज्षा देनेकि विधि गच्छ गन्दकि भिन्न 
मिल द बास्ते यह नहीं लियी है स्व सत्र गन्छ मर्यादासेशी 
दीजा देनी चादिये। 

दीपा देनेके बाद शुरू मद्वाराज अपने शीष्पको दित- 
कारी शिका देपे अथोत्‌ अ्दशिक्षा-त्वानादे सेवन 


( १५२ ) 


शिक्षा दे | हैं शिष्य यह अनन्त कल्याणकारी दीक्षा तुजे 
मीली है इसमें यत्मापूर्वंक हलना चलना बोलना भोजन करना 
साधुक्रियार्में सावधान रहना किंतु प्रमाद न करना | 


प्रथम नवदीक्षतकी साधु समाचारीमें हुशीयार कर देना 
वादमें जेसी जेसी योग्यता देखे चेसे वेसे सिद्धान्तोंकि वाचना दे 
कारण जहांतक आचारांग ओर निशिथ सत्र न पढा हो वहांतक 
साधुको गोचरी जाना व्याख्यान वांचना या कीर्सासे वातालाप 
भी करना मना है या आंगेवान होके विहार करना भी। देखो 


व्यवहारस्त्र ३०८ सत्र १२ वामें साफ मना करी है | 


कीतनीक ग्र्वाति एसी भी देखनेमें आती है की नवदीदि- 
तको दीक्षा देनेके बाद गुरुजीक़्ो तो गप्पोंसे ही मन मीले तब 
अपने नवदीक्ञीत शीष्योंकों मिथ्यात्वीयोंके सुम्रत कर दीया 
जाते है बस विनय भक्ति आदि तो प्रथमसेही नष्ट हो जाती 
है साधुतो क्या पण नवजवान साध्वीयों भी तो उन्ही ब्राह्मण कि 
पास पढती है तो कहां उन्हीका आचार कहां व्यवहारकी शुद्धि 
कहां गुरुसक्ति विनय कहां उन्होंकि वैरागभावना कहां उन्होंकि 
ब्रह्मचये श॒ुप्ती शीलकि वार्डों परन्तु बादमें उन्हीं ग्ुरुपहाराज 
कोहै। तकलीफ उठानी पडती है हाथोहाथ फल मीलता है | 


जैनसिद्धान्तमं परम वेराग्यरस और विनय मक्ति आदि 


( १५३ ) 


भरी है की दाता लेते ही यह गुटीका दी जाये तो सारी ऊमर 
तक यह असर उन्हीं शिष्यके हृदयसे कपी नहीं नीकलती दे । 


दीचा लेनेवाले शिष्यकोभी चाहियेकी मेरे अनन्त भ- 
बॉका पुन्योदय और कर्मोंका क्षयोपशम हवा दै की यह चारित्र 
चुडामाणि भेरे हाथमें आया है यह सव गुरुमहाराजकीही कृ- 
पाका फल हे वास्ते गुरुमहाराजकी तिनयभक्ति कर तक्तज्ञान 
आप्ती करू एसा भावना हमेशां रखना चाहिये। 

जैन सिस्ान्त अनेकान्त प्तवाला है परन्तु जिस समय 
जिसकी व्याख्या की जाती दे उन्हींकी पुष्टीमे द्वेतुय॒ुक्तिभी 
चह्दी दी जावी है की पूर्ष पदा्थेकों पुष्टी मील इसालियेदी यह 
जैनदीता नामका प्रथम अक लिखा गया है श्रव दीक्षा लेनेके 
भाद क्या करना पह दुसरे अकमे लिखा जावेगा | 


॥ इति प्रथम अक जेन दीक्षा॥ 


-+६७03+- 


शररत्नप्रभाकरक्षानपुष्पमान्दा पुष्प नं. २. 
श्रीरत्नप्रभसूरीश्वर सदूगुरुभ्यों नमः | 
अथश्री 


प्रतिमाछत्तीसी । 
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दोहा, 


अरिहंतसिद्धने आयरिया, उवकाया अणगार | पंचपर- 
मेष्ठी एहने, बंढुं वारंबार | १॥ च्यार निक्षेपा जिनतणा, 
सन्नोम बंदनीक! भोला भेद जाणे नहीं, जिनआगम प्रत्यनिक 
॥ २॥ बत्तीससन्नके मांहने, प्रतिमाको अधिकार । सावधान 
थइ सांभलो, पामो समकितसार ॥ ३॥ समकित बिन चारित्र 
नहीं, चारित्र बिन नहीं मोक्ष | कशष्टलोच क्रिया करी, जन्म 
गमायो फोक ॥ 9 ! 

ढाल--आदर जीव क्षमाणुण आदर ए देशी ॥ प्रतिमा 
छत्तीसी सुणो भविग्राणी । सत्रांक अनुसारजी ॥ ठेर ॥ 
आचारांग दूजे श्रुतखंधे | पंद्रमे अध्ययन घुकारजी ॥ पाँच 
भावना सम्कित केरी। नित्य वंदे अणगारजी ! प्रति० ॥ १॥ 
दूजे सयघडांग छठे अध्ययने । आद्रेनाम कुमारजी ॥ प्रतिमा 


( १०५ ) 


देखी ज्ञान उपनो | पाम्यों भयनो पारजी !अति० ॥२॥ 
ठाणायगके चोथे ठाणे । सत्यनिक्षेपा चारजी ॥ दशमें ठाणे 
* ठवणासचे ” | इम भाष्यो गणघारजी ॥ग्रति० ॥ ३॥ 
अजनगिरिने दधिप्ुपा। नदौश्वर द्विप मुझारजी॥ यायन 
मदिर प्रतिमा जिनकी | बदे सुर अणगारजी ॥ प्रति०॥४॥ 
स्थापना चारज़ चोये अगर । द्वादश ठाणामायजी ॥ सतरमे 
समवायग जधाचारण । प्रतिमावदन जायजी ॥ ग्रति० ॥ ५ ॥ 
शतक तीज़ों उदेशों पहेलो । भगवतीमें सारजी॥ चम्रइद्र 
सरणा लइ जाये ॥ अरिहत पिंत अणगारजी ॥प्रति०॥६॥ 
शाश्रति अशाश्वाति प्रतिमा यदे । दुगचारण मुनिरायजी ॥ 
शतक वीश उदेशे नयमे | वहुयचन क्यो जिनरायजी | प्रति० 
॥ ७ ॥ सती द्रीपदी प्रतिमा पूजी । ज्ञाताब॒त मुकारजी ॥ 
आशणुद आ्रावक अगसातमे । सुणो तेहनो अ्धिकारजी ॥ ?ति० 
॥५॥ अन्यतीर्थी ने उसोरी प्रतिमा। नहीं वदु यायज्ञीयजी ॥ 
स्वतीथारी प्रतिमए बंदी ज्यारी । निरमेल सप्कित नीवजी ॥ 
॥ 8 ॥ झतगढने अखुतरोयाड । प्रथम उपांगरी साखेजी ॥ 
अरिहत चेत्पे नगरिया शोमे श्रीजिनमुखसे भासेज्ी ॥ प्रति० 
॥ १० ॥ भ्रश्नव्याकरण पहले सवर । पूजा अहिंसा नामभी ॥ 
प्रतिमा व्यायच्च तीजे सबवर | करे मुनि गुणधामजी ॥ ग्रति० 
॥ ११ ॥ विपाकर्मे म॒ुय्राहु अप्ुसा। अ्राणद सरीखा जोयजी॥ 
उबवाइ आअरिहत चेइ्याणि । अयड़ प्रतिमा चदी सोयजी ॥ 


( १८८ ) 


ढालचोपइयां । प्रतिमा देवों गोपजी || तीजो महाव्रत चबडे 
भांगो । जिन आज्ञा दिनीलोपजी | प्रति० ॥३३॥ एक अक्षर 
उत्थापे जिनको | बढ़े अनंत संसारजी ,। सन्नका सत्र नहीं 
माने । ए डुवे डुवावण हारजी ॥ ग्रति० ॥ ३४७ ॥ वत्तीस 
सत्नोर्मे प्रतिमा बोले । चतुरा लीजो जोयजी | मभावदया मुज 
घटमें व्यापी । उपकार बुद्धि छे मोयजी ॥ ग्रति० ॥ ३५ ॥ 
ग्रतिमाछत्तीसी सुणों भव्य प्राणी | हुदये करो विचारजी ।| 
पक्ष छोडी समकितें आराधो | पामो भवनों पारजी ! ग्रति० 
॥ ३६ ॥ 

कलस--राय सिद्धाथे वंशभूषण, त्रिशलादेवी मायजी | 
शासननायक तीथे उशिया, रत्नविजय प्रणमे पायजी ॥ साल 
चहोतेर जेए्ट मास, सुद पंचमी गुरुवारजी । गयवर शरणो लीयो 
तोरो, सफल भयो अवतारजी ॥ ३७ ॥ इति संपूर्णम्‌ ॥ 
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श्री रन्नप्रभावर झान पपप्मारा फुप मे १२ 
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लिंगनिर्णयवहुत्तरी 
दोहा-- 


आदिनाथ आदि करी, चौपीसमा महावीर । 

ऋषभभ्रेण गणघरथकी, गौतमवीर पजीर ॥९१॥ 
आाझ्मी सुन्दर साधवी, चन्दनधाला मुणक़ाय । 
शुद्धलिंग जिनराजसे, पामीपद निर्याण ॥२॥ 
अयससे श्रायक्र हुवा, भानन्दादिक जाण । 

सुब्रतासे हुई श्राविका, छुलसातक पद्ेचाणथ_ ॥ ३॥ 
शुद्ध साधु श्रावफतणो, लिंग कष्चो जिनराय । 


मुरनरने सुन्दर लगे, निरपत नयन टराय ॥ ४॥ 
हुंढा सर्पिणी योगमे, जनमें मच्यो फेल । 

लुके उत्पापि प्रतिमा, लवजी बदन्‍्यो चेन्द ॥५॥ 
अस्मीग्रद उतर्या पछी, सघराशी धूमकेत । 

नेपण हीव उतरी गयो। सपहुदों साययेव ॥६॥ 
इेठ कदाग्रही जीयमडा, पकड़ी ने छोड़ वात । 

जैन शियसुप्र चाहिए, तो तवीये पचपात.._ ॥७॥ 


शुद्धलिगमे मूनियरा, वर्सिंगसे सुसाध ( साथु ) 
आगमम निशेय फू, सुगजो सनी प्रमा” ॥ध्वा 


ढाल पहेली 


( देशी-श्ुंडीरे भुख अभागणी, वाला खाणी नाम लालरे. ) 
शुद्धालिंग तुमे सांभला, आगमके अनुसार ॥लालरे॥ शुद्ध 
लिंग तुमे सांभलो ॥ दशमा अंगे भाखीयों , ओघ नियुक्ति 
जाण लालरे ॥ बवृहत्कल्प अंग पहेलडे, भाझ्यो श्री जगभाण 
ला० ॥ शु० ॥ १॥ एक वेंत च्यार अंगुली, मुख वस्रको 
मान ला० रजोहरण अंगुल बत्तीसको, दंडो परिमाण कान 
॥ ला० ॥ शु० ॥ २॥ चोलपटो हाथ पांचको, दोनों चोडा 
खुला होय ला० साडातीनसे पांच हाथकी, तीन पीच्छोषडी 
जोय ला० ॥*शु० ॥ ३॥ डाबी काखमें ओघधो रहे, सुखबस्री- 
का जीमणे हाथ ॥ ला० ॥ खंधा उपर रहे कंवली, दंडो रहे 
नित्य साथ ॥ ला० ॥ शु० ॥ ४ ॥ गुप्त फोलीमें पातरा, उ- 
पर पडिला तीन ला० कर्मडल नाम है तरपणी, व्यवहारे नि- 
णुय कीन ॥ ला० शु० ॥ ४ ॥ जीमणे हाथ निचे थकी, च- 
दर ओडे साध ( घुनि ) ल्ला० यथायोग्योपकरणकी, राखेजिन 
मर्याद ॥ ला० शु० ॥ ६ ॥ परम्परा इस चालती, आयो प॑- 
चमो काल ला० पन्द्रासो एकतीसमे, बेठो धूमकेतु विकराल 
॥ ला० ॥ शु० ॥७॥ जिनभक्ति उत्थापवा, ग्रगटी छुंपकजाले 

१ व्यवरह्रसूत्रके मूलपाठमें कमंडलका लेख है। 
२ लुंपक बनियाकी उत्पत्ति देखो सिद्ध प्रतिमा मुक्तावली, 
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शु० ॥ ८ | अक्तर शुद्ध जाणे नहीं, आगम केम वचाय ला० 
पायचन्द्रतरितणो, सरणों लीधो जाय ॥ला० ॥ शु० ॥ ६ ॥ 
उक्तवरि इम बोलीया, जो जावों जिन प्रासाद ला० जिनप्र 
तिमा मानों जिनतुल्य, एबी पालो मर्याद ॥ला० ॥शुणारणा 
तो तुमने टीका थकी, ट्यो देउ पनाय ला० मझुर फरी सब 
बातकी, सूरि टयो रहमा बनाय॥ ला० ॥ शु० ॥ ११॥ ट्यो 
हुवो जाणी करी, छुपफो लोपीकार ला० हिंस्पा हिंस्या करता 
फीरे, केइ मूढ हुवा त्देनी लार ॥ ला० ॥ शु० ॥ १२॥ 
सवत्‌ सत्तरासें आठमें, लुपक वज़रग साध ला० तेद्दनो शिष्य 
फक्रोधसे, लबजी फीयो उन्माद॥ ला० ॥ शु० ॥ १३ ॥ घुदृडे 
बांधी म्रहपत्ती, दडो धरीयो दुर ला* लटकती भोली द्वाथमें, 
गुरु निनदक भढसर ॥ ला०। शु० ॥ १४७॥ गुरु पहुत 
समजायरीयो, ताही न मान्यो मूद ला? दीसे बेष डरायणो, 
नाम धर्यो लोको दुढ ( छुढीया ) ॥ ला० ॥ शु० ॥ १५॥ 
धर्मदास इठक हुयो, आतानमें सीरदार ला० पायचन्द्र ठया 
थकी, पिप्रीत नीझल्यो सार ॥ ला० ॥ शु० ॥ १६ ॥ जद्दा 
जिनमन्दिर प्रतिमा, अर्थ दिया उलठाय ला" 'अनन्‍्त ससार 
पोते फ्रिया, बहुतने दिया इयाय ॥ ला०॥शु ॥ १७॥ 
टदीकासे टयो हुपो, दोनोंमें प्रतिमा जान ला० प्रान साधु 
पगेचो किये, तो इढफने मानसी कोन ॥ ला०॥ शु० ॥ १८॥ 
११ 


( १६२ ) 


आज परंपर दोनोंतणी, यतिलुंकाना जाण ला० लवजीका 
ढुंढक फीरे, तेहना सुनो यह नाण ॥ ल्ा० ॥ शु - ॥ १६ ॥ 
वेष श्रद्धा जुदी जुदी, नाम घरावे संत ला० सेवत्‌ अठारा 
पन्द्डोतरे, प्रगटयो मिखम पन्‍थ ॥ ला० ॥ शु० ॥ २०॥ 
जुदी पकाइ खीचडी, दयादान उत्थाप्या दोय ला० मूढ चुका 
कहे वीरने, रुगनाथ गुरु दीयो रोय ॥ ला० ॥ शु० ॥ २१॥ 
पंथी साधु सिवायने, जो कोई देवे दान ला० एकान्त है तेहरमें 
जोबो, कुमत्योको अज्ञान !! सा० ॥ शु० ॥ २२॥ नवम्रकारे 
पुन्य बांधे, दश प्रकारे दान ला० दानछत्तीसी वांचने, हृदय 
झाणो ज्ञान ॥ ला० ॥ शु० ॥ २३॥ जीव मार्यो पाप एक 
छे, बचायो कहे अठार ला० जिनवचनोंके उपरे, मारे मूढ 
कुठार ॥ ला० ॥ शु० ॥ २४ ॥ जीवरक्षा जड जेनकी, अलु- 
कंपा छत्तीस जोय ला० निरचर भट्ठाचाये ज्हांने शरम न 
आवे कोय ॥| ला० ॥ झु० ॥ २४ ॥ राखोव्यो पाणी पीवे, 
नितरियों काचो नीर ला० आधाकर्मीनी भावना, क्रिया मुकी 
पेले तीर ॥ ला०॥ शु० ॥ २६ ॥ अजीवपन्थी अलगा। पड्या/ 
नहीं माने धान्यमें जीव ला० विचरे पंजाबके देशमें, जुंदी 
हंंढकसे नीच । ला० ॥ शु० ॥ २७॥ आएठ कोटी गुजरात्मे, 
सामायिकना पच्खाण ला० गुलावेपन्‍्थ नगुरो थयो, जीश 
१ लुंपकयति प्रतिमा पूजते है। 
२ ख्रियोंकों सामायिक पा तह नहीं होता है एसी मान्यता थी। 
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लोपी इढकनी आय ॥ ला० ॥ शु० ॥ २८ ॥ कुडापन्थी 
करडा घणा, जिन ग्रतिमाते ठेप ला० पचागी उत्थापता, 
जाणे न आगम रहस्य ॥ ला० ॥ शु० ॥ २६ ॥ भतवाला 
इम बोलीया, थारे चौरासी गच्छ ला० तेहने उत्तर दिजिये, 
सब जिनका चाल्या गच्छ ॥ ला० ५ शु० ॥ ३०॥ चोथे 
अगे चाल्या, आदि जिनका चौरासी गच्छ ला० यावत फद्मा 
श्रीवीरना, इस्यारे गणधर नवगेच्छ)॥ ला० ॥ शु० ॥ ३१॥ 
पचागी प्रतिमा विपे, श्रद्धा सहुनी एक ला० लिंग पण सहुनो 
सारसो, समको आशी विवेक ॥ ला० ॥ शु० ॥ ३२ ॥ सा- 
मान्य विशेष क्रिया, देखीते चमके मूह ला० पण जिनाध्ना 
सह पढे, दुरे राखीले हुठ ॥ ला० ॥ शु० ॥ ३३ ॥ देशीकी 
जड काटेवा, प्रदेशी क्लीयों अवतार ला० आप थापी अमि- 
सानीया, आडबर पूजाबणहार ॥ ज्ञा०॥ शु० ॥ ३४॥ 
स्थानकर्मं उचरों नहीं, उष्णोदकर्में बताबे पाप ला० मूल्य 
भाड़े गृहस्ती घर रहे, गुप्त पाणी पीवे सेवे पाप ॥ ला० ॥ 
शु० ॥ १५ ॥ लम्पो रजोदरण रासतों, प्रायश्रिद निशिधर्मे 
होय ला० गाति गाठ चदरतणी, यमपावण आयो जाणे कोय 
॥ ला० ॥ शु० ॥ ३६ ॥ 

१ ““उसमस्स आह कोसलस्स उसमसेण पमुफूसाण चढरासी 
गण चढरासी गणद्दारा होत्या> & ४ समणे “मगव महवारिस्स 
नवगण एकारस्स गणदरा द्वोत्वा ” समवायांग सूच बचनात्‌। 


टिक 


२ हुढीयोंमें फिष्का दो है (१) देशी साधु (२) परदेशी साधु। 
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दोहा, 


आए. 


मोटी बांधे सुपत्ती, धोवें पेसावसे आवे वास । 

तपसी नाम घरावतों, अद बिलोइ पीवे छास ॥ ? ॥ 

मोटा डाकी पातरा, तेह पण तीन बताय । 

अश्चची तेहमें करे, तीणमें लाइ खाय ॥ *२ ॥ 

ऋतु धमम हो साध्वी, वांचे तेह सिडान्‍्त । 

जिन शासन निंदावता, पांटे बेसी वाजे महान्त ॥रे॥ 

सत्र अथके उपरे, शाही सपेतों पूर। 

करें आगम आसातना, कतघी ने क्रूर ॥ ४ ॥ 

वासी विदल टाले नही, नहीं ठाले ऋतु घम । 

ओघड जीम आचरणा, केइ छाने करे छुकमे ॥ ५ ॥ 
ढाठछ २ जी. 


चतुर नर समजो ज्ञानविचार ॥ ए देशी । 
दया दया मुखस्से रटेजी, करे हिंसाकाजी काम, दि्नि 
रात झुंडो बांधतोजी, समुर्छिम उपजे तीणे स्थान, ढुंढकों तज 
दो कुलिंगको वेष || १ ॥ टेर॥ ( घोवण विषय ) ठुध आठदो 
ओला राखतोजी, अथवा रस चलित होय, कीडा अन्‍्ढर 
कलवलेजी, परठो तझाव कुषे जाय ॥ हुं? ॥ २।॥ अनन्त 
जीव निगोदनाजी, विफेसे जाय विरलाय, उत्कृष्ट देशीथकीजी, 


१ एक दूसरे स्पशसे जीव मत्यु पामते है वहां अनन्त 
जीवोंकी हिंसा है | 


(१६५ ) 


फिर रहा फेल मचाय ॥ ढु० ॥ ३ ॥ 'निंदक कुमरनी हुटणी- 
योजी, इन्ही ज पेटामें जाण, काइक अधिकाइ कपटनीजी, तीजो 
आदि पेच्छाण ॥| ढु० ॥४॥ मुढणी अक्षर जाने नहींजी क्रेश 
करण हुसीयार, काम पडे उत्तर तणोजी, राजीमें करे जो घिहार ॥ 
डु० ॥५॥ लिखतोंही लाजां मरुजी, फेसा कर रही काम, चरित्रका 
चीणा कयोजी, क्रियाक्ति न पटे छ दाम ॥ ढु०॥ ६॥ पार्रती 
हुइ ढुढणीजी, समजाइ आतमाराम, इण समय गई फरुजी, आगे 
मे कर एसा काम || ढु० ॥ ७॥ सब हुढक नहीं खीजसोजी, 
कीधाका फल जोय, वात सुणो कुलिंगनीजी, एकाग्रचित्त होय 
॥ हु० ॥ ८ ॥ मोटी च्चो मुपत्तीजी, लेबे शक्र इन्द्र नाम, 
सेरियाभनी पूजातणोजी, गौणे देवनो काम ॥ हु० ॥ &॥ 
भगवती शतक सोलमोजी, मूलकों दुजे उदेश, शक्र इन्द्र 
भाषा विषेजी, मुझ वान्धण नहीं लेश ॥ दु० ॥ १० ॥ हस्त 
बस्र मुख आगलेजी, राखीने पोले जोय । निवेधभाषा जिन 
१ मूर्तिसिद्धिमें प्रतिमा सिद्धि गयवरबिलासादि बनचूकी 
है। हुटक सूरियाभदेवकी पूजाकों तो देवतोंकी फरणी है एसा कहके 
उडादेते है और मुखव॒ल्षिकाके समय शक्रेन्द्रका पाठक्ो अगाडी मो- 
रवें लाते है | तो जेसा शक्रेन्द्रका पाठ है वेसाद्दी सूरियामका पाठ 
है दोनोंकोद्दी मानना चाहिये | 
यत््‌ * तुब्भेण भते मुहृपत्तीयए मुहयघद्दी दएण भगव 
गोयममियादेवीए एवं बुता सभाये मुहपत्तीयए सुदृवधेइ २०” 
विपाकसूत ० ह वचनात 
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कहीजी, खुल मुख सावच्य होय ॥ हुं० ॥ ११॥ खुले मुख 

नहीं बोलणोजी, बोले जहनो प्रमाद, रातदिन तोबड बन्धतों 
जी, मिथ्याहठ उन्मराद ॥ हुं. ॥ १२ ॥ प्रमादकी आलोच- 
नाजी, किरिया होवे शुद्ध, पण इंलिंग कदाग्रहीजी, मिथ्या छे 
तस बुद्ध ॥ हूं० ॥ १३ ॥ कहे आगे मुपत्ती वान्धताजौ, अन्त 
गढकिज वात, आमंतो काली अंगुलाजी, गोतम बोल्या ते- 
हनी साथ ॥ ढुं० ॥ १४ एक हाथ पकडी लीयोजी, भोली 
रही दुजे हाथ, खुलेमुख बोले नहीजी, केसे करी वह बात ॥ 
हं०॥ १४॥ झोली हाथ कोंणी परेजी, मुख वस्तिका रही हाथ, 
जैनमुनि आज देखलोजी, सुखसे किनि वात ॥ हुं? ॥ १६ ॥ 
गोतमस्वामि विपाकर्मेजी, सगाकुमर देखए जाय, झगाराणी 
इम कहेजी, मुपत्ती वान्धों मुनिराय ।| हुं० ॥ १७ ॥ जो प- 
हेला वन्धीहुतीतो, राणी कीम कहेती बन्ध, लुंपक लवजी इहां 
नहीजी, परस्पर होय विरोध ॥ हुं० ॥ १८ ॥ आचारांग श्रुत 
स्कन्ध दुसरेजी, तीजा अध्ययनकी बात, छींकादिक हुवे ध्यान- 
मेंजी, मुनि म्होंडे दे हाथ ॥ ढुं० || १९ ॥ कहे उपयोग रहे 
नहींजी, खुले सुख वायु हणाय, जेहथी मुंहडो बान्धणोजी, 
आयो मारी देतय ॥ दुं० ॥ २० ॥ उपयोग दूरो मुकनेजी, 
मुखबान्धी हुवा निःशेक, तो संयम किमपालसोजी, थ॑ वां 
पुरो छो शंख ॥ हुं. ॥ २१ ॥ चौस्पशे भाषा कही 
जी, वायु शरीर स्पशे आठ, जीव मरे नहीं तेहसु 
जी, मत करो मनका थाद ॥ २२॥ होठसे होठ मिलियों 


(१६७ ) 


कहेजी, अठ स्पश होजाय, दिंस्या हुवे वायुतणीजी जे- 
हथी सुख बन्धाय ॥ हु० ॥ २३ ॥ कीसास्जमें एद कहीजी, 
के मुखसे क्रिनी थाप, न्‍्युनाधिक ग्ररूपतोजी, आज्ञा भग पज् 
पाप ७ हु० ॥ २४ ॥ थारें कहनेसे अठ स्पर्शी हुवेमी, तो 
प्रुख बरान्ध्यो शु थाय, पुदूगल तो रहे नहींजी, लोकान्त शुद्धि 
जाय ॥ हुः ॥ २५ | मुसपत्ती ख्जें कद्दीजी, दाथपत्ती न कहे- 
बाय, थे आहार लोच निद्रा करोजी, तो सीली फेम मेलाय ॥ 
हु? ॥२६॥ घरती राख्यो धरतीपत्तीजी, पाटेपाटापत्ती होय, रही 
नही वहमुसपत्तीजी, देतुगणा जगजोय ॥ ढु० ॥ २७ ॥ रजो- 
हरण छत कद्देजी,तो रजहरों दीनरात, के कामपडयो लो काम- 
भेजी, तो मेलो सुपत्तीसाथ ॥ हु० ॥ २८॥ दशवैकालिक स- 
त्रमेंजी, पांचमे अध्ययन पद्देलो उदेश, गाथा त्यासी (८२) 
तीजेपदर्मेजी, “हत्यग” बोले समझो रहस्प ॥ हु० ॥२६॥ 
थारे मार बाद छेजी, तीजो मत देवे सास, तो हृठ कीय 
वातकोजी, परभचको उर राख ॥ ढु० ॥ ३० ॥ चैद्रम्यासजी 
_ श्म फहेजी, शिवपुराण अध्याय एकवीस,' जैनवख्र राखे हाथ- 





१ देखिये छुठकजी ! बेदन्यासजी शित्रपुसाण अ० २१ में 
जैन मुनियोंके लिये कया फह्दते है यथा--- 

मु मलीन वस्त्र च, कुडीपात समाचितम्‌ | 

दुघान पुछीऊफा हस्ते, चालयन्ते पद़े पढ़ें ॥| १ ॥) 

वस्नयुक्त तथाइस्त, किप्पमाण मुझे सदा | 

धर्मेति व्यवद्वारान्त, त नमस्कृत्य स्थित इरे ॥२॥ 


( १६८) 


मेंजी सिद्ध हुई वीसवावीस ॥ हु? ॥ ३१॥ जेसे सिद्ध हुईं 
मुहपत्तीजी, इम सबबोल पेच्छाण, संक्तेपे इतना मांहिजी, बुद्धि 
वन्‍त लेसी जाय ॥ हुं० ॥ ३२॥ एकतो समकित बावनीजी/ 
दुजी दर्पण ज्ञान, कतो कहन्यो एकनोजी, दुजो हीरो अज्ञान ॥ 
ढें० ॥ ३३ ॥ प्रेरक तीजी इंठणीजी, बले इंढकजीक साथ 
( साधु ) आग्रे इंढक श्रावकोजी, लीजो एह प्रसाद || हुं? ॥ 
३४ ॥ जो आगे बढके लिखोजी, तेह मुझ दिजो एक, टोले 
टोले जुदी ज़ुदीजी, महिमा लिखुं अनेक ॥ ढुं० ॥ ३५ ॥ 
सुख सदा संपत्त थकीजी, फुट दुःखनोजी मूल, उन्नाते करों 
धर्मंकीजी, जिनाज्ञा अनुकुल ॥ हुं? ॥ ३६ ॥ 
कलश. 

वामानन्दन जगतवन्दन तीथंकर तेवीसमो | 

नहीं देव दुजो त्रीकाल पूजो फलोधीमंडनवाल हो ॥ 

चउसंघ आयो वरघोडो लायो पांचों वाजा वाजतों । 

उपकेश राजे रत्न सुछाजे ज्ञानधन ज्युं गाजतों ॥१॥ 

समाप्त । 
-*5(६८&2:22993४-- 

ओर पारवती नामकी ढंंढणीने भी अपनी ज्ञानदीपीका 
सामके पुस्तकके १४ वा पृष्टमें लिखा हैं कि बजरॉगजी दुंढकर्क 
शिष्य लवजीने सं० १७०८ में मुहपती मुंहको वन्धी है इति। 


भरी रत्नप्रभाकर झानपृष्पमाला पृष्प न॑ ५४७ 
अधथशभ्री 
ककावत्तीसी । 


दोहा 


सदूयुरु चरण सरोजरज, मु शिर वसो हमेश | 


कवि नहीं कविता करू, केकाबत्तीसी लेश ॥ १ ॥ 
अचर झच्तर अनन्त भव, अर॒ट घटिका माल | 
सुमति सखी द्वित कारणे, दे उपदेश रसाल ॥ २ ॥ 
फेका-कटक कर्मोंतणी, चढआई तु लार | 

अप्रमत्त गजारूढ हो, मतकर देर लिगार ॥ ३॥ 
खखा-उठग उमाठणा, ज्ञानघोड़े असवार | 
कमंकूटककोी जीततां, लागे कितनी बार ॥४॥ 
गगा-गारब तीन है, मोहतणा सीरदार । 

तक्त तीन प्रीशुल ले, मददव दड सुविचार ॥ ४॥ 
घघा-घौर कर देखिये, अपना घर द दूर । 

जागो मोहनिद्रा थकी, अत्र उग्राई सर ॥ ६॥ 
चचा-च्यार फपाय है, उतर भेद पचवीस | 

घन हरे दीप कालसे, कय तु इन्दर्से मचीस ॥ ७॥ 


( १७० ) 
छलठा-छिद्र पारका, मत धोवों पर मेल । 


ज्ञान दीपकसे देखिये, निज आतमका खेल ॥ ८ ॥ 
जजा--जीतो आतमा, पर जीत्यां क्या होय । 

निज दुश्मन निजमें बसे, ओर दुश्मन नहीं कोय | & ॥ 
._ झझा-कूठ बोलो मति, झूठ पापको बाप । 

सत्य शील धारण करो, छूटे भवसंताप ॥ १०॥ 
टटा-तोटो है नहीं, निज खाताकों देख । 

अनन्त खजाना अखूट है, प्रेम सहित तुं पेख ॥ ११॥ 
ठठा-ठाकुर निजतणो, सतो काल अनन्त । 

ललकारे सिंहनादकर, होय अरिको अन्त || १२॥ 
डडा-डाकण जाणजो, कुलटा कुमति नार | 

अनन्त जीव भक्तण कीये, अब तुं सूरत संभार॥ १३॥ 
ढढा-6ंग आच्छो रखो, ढंगसे सुधरे काज । 
स्वसत्तार्मं स्मणता, कर पार्मों स्वराज ॥ १४ ॥ 
णणा-रणतूर वाजीायो, चढ चालो रणखेत | 
अन्तःकरण शुद्ध आठमें, शुक्नध्यान लो श्वेत ॥ १५॥ 
तता-तनको देखके, मत करिये अहंकार | 

विनय भक्ति मजनकर, तन पाम्थाकों सार ॥ १६ ॥ 
थथा-थारो को नहीं, किनसे करिये प्यार । 

ज्ञान दशेनमें रमण॒ते, करिये तत्व विचार ॥ २७ ॥ 
ददा-दम्नन करो सदा, पाँचे इन्द्रियां चोर । 


( १७१ ) 


तेबीस योद्धा घनहरे, दोसो पावन मचाये शोर ॥ १८॥ 
घधा-घर्मदोय भेद है, सत्र ओर चरित्र | 

शुद्ध श्रद्धापे कीजीये, नरमव जन्म पव्ित ॥ १६ ॥ 
नना-नाटक कमे सग, नाच्यो काल अनन्त । 
मिजघर शझ्याय्रो वाहला, सुमति कहे सुनें। कन्थ ॥ २० ॥ 
पपा -पैसा पापसे, जोड्या लाख करोड | 

अणचेत्यों आसे रिप्ु, लेसे घाटो तोड.._ ॥ २१॥ 
फकफा-फूल सम देह है, चीण ज्षीणर्म क्षय धाय। 
पुन्य पूज्ी ले आयियो, साली सजाने जाय ॥ २२॥ 
घवा-बखत अमूल्य है, गई न आवे कोय | 

बहा पें मूल्य करायीये, जहा कसोटी होय ॥ रे ॥ 
भभा-भेद जायें मति, प्मातम सिद्ध स्वरूप । 

भेद मीठ्यो मम ठल्यो, तम्र चतन्‍्य चिद्रूप ॥ २४ ॥ 
मसा-मम जाएये पछे, कमे न बान्धे कोय । 

पूर्व कर्म अजालके, सिद्ध समाना होय. ॥ २५॥ 
यया-यम्त नियम धरे, आसन समाधि ध्यान | 

नहीं जाणी निज आतमा, यह सबलो अज्ञान ॥ २६ ॥ 
वचा-बाणी जिनतणी, करो सुधारस पान | 

मीदे पीपासा भपतणी, प्रगव्यो परम निधान॥ २७ ॥| 
ररा-रात बीती गइ, उग्यो अब दीनकार | 

भालु प्रगओ्यो निजघरे, दूर भयो अन्धकार ॥ २८ ॥| 


(१७२ ) 


लला-लटपट छोड दो, राखो एकद्दी वात । 

घेश्यासम कुमति गीनो, पकडों शिववधु हाथ॥ २६ ॥ 

शुशा-शक्ति सिंहतणी, पिंजर दीधी रोक ॥ 

हाथल पठकी नाद कर, करे न कोई ठोक ॥ ३० ॥ 

घया-पट द्रव्य अरू, नय निक्षेप प्रमाण | 

तोंडो पिंजर कमीका, तब पहुँचो निवोण ॥ रेह !। 

ससा- स्याद्माद भोरी मला, शासन रथर्को जोड | 

चाहे दुश्मन एक हो, चाहे लाख हो कोड ॥ ३२ || 

ह॒हा-हाः इति खेद है, हा्यों रत्न अमूल्य । 

सुमति तुम प्रसंगसे, चैतन्य भयों अतृल्य ॥ ३३ ॥ 

ज्क्षा-क्िण च्षिण जात है, आयुष्य रंग पतंग । 

देर करो मतिवालहा, चलो शिवमन्दिरमें संग ॥ ३४ || 

जञज्ञा-ज्ञानसुन्दर करो, निज आतमका काम । 

चैतन्य सुमति संगसे, ज्ञान पाम निज धाम !! ३४ ॥ 

उगणीसे इठांतरे, कृष्ण तीज माघ मास | 

नगर फलोधीमें फली, मनबंच्छीत सब आश || ३६॥ 

कलस, 

पार्थनाथ बर पाट सोहे, शुभदत गीरुवा गणधरो | 

हरिदत ने भलो आयेससृद्र, केशी गणधर हितकरो ॥ 

सर्यप्रम ने रत्नप्रभसरी, उपकेश गच्छ आनन्द 

ज्ञानसुन्दर दास जिनका, सदा शिवसंपत्त वरो ॥ ९ || 
५ --#०५७93७#-- 


( १७३ ) 
अथश्री 


ककावत्तीसीका सन्निप्तार्थ । 
दोहा 
सदूगुरु चरण सरोजरज, मुझ शिर वसो हमेश । 
कवि नहीं कविता करू, ककाबचीसी लेश ॥ १॥ 
अर्थ--सन्मार्गके यतलानेयाले सद्दुरमहाराजके चरण- 
फमलोकी रज़रूपी जो कऋपा हमारे मस्तक उपर हमेशा बनी 
रहे यह प्राथैना सदैध करता हू। कारण जो बस्तुकी ग्राप्ती होती 
है बह सब गुरुपासे ही होती है क्योंकि एक पापाणका खड 
होता है वह भी शुरुमक्षराजके निर्देश किये हुये विधिविधानसे 
उच्चासनको आ्राप्तुकर दुनियाके उद्धारके लिये तडा भारी साधन 
होजाता है अथात्‌ यह सब रस्ते उत्तलानेवाले गुरुमद्वाराज ही 
है वास्ते में शुरुमह्राजकों वन्‍्दन नमस्कार कर सदवके लिये 
कृपाकी ही याचना करता हू । 
यद्यपि में कवि नहीं हू तथापि गुरुकृपासे गालकीडायत्‌ 
ककावत्तीसीकी कविता करनेमें साहस किया है यह भी गुरुक- 
पाका ही फल हैं। दे भव्य जीयो [ ज्यादा विस्तारसे नहीं 


कहता हुत साधारण मलुप्योंके भी सुखपूवरक समभमे आ सके 
पास्ते लेशमात् ही कहगा। बास्ते चित्त स्थिरकर पढ़िये। 


( १७४ ) 


अचतर अत्तर अनन्त भव, अरट घटेका माल । 
सुमति ससी द्विकारणे, द उपदेश रसाल ॥ २ । 

धै--चैतन्य राजाकी मुख्य दोय साया है ( १ ) 
धर्मराजाकी भर्मप्त्नी मिस्क्ा नाम सुमति सखी है. (२) मोह- 
राजाकी अधर्मपुत्नी जिसका नाम क्ुमति सखी है| इन्दी दोनों 
शोकोके अन्दर मेल मीलाप-स्नहाचार की भी नहीं रहेता 
है भ्रथोत््‌ ममापसमें हमेशां वर-विरुद्र खटपट चली ही करती 
हैं आर एक दसरीका छल्नद्िद्र जाया करती ह। झपनी अपनी 
कलाकाशल्य हास्प विनोदस अपने पतिका प्रेम प्पनी अपनी 
तर्फ आकर्षित करनेकी कोशीप हमेशां करती दे जिसमें सुमाति 
सखीका स्वभाव शान्त सरल दौीध॑बिचार नेकसलाह और 
अपने पतीका हित इच्छुक है । और कुमति सखीका स्वभाव 
क्रर मायायुक्त छल-कपट धूतंतासे सदेव अपना पतिका 
अहित इच्छक है। यह वात तो प्रसिद्ध द्वी है कि जहांपर शोकों 
तरीके दोय सखीयां रहती है वहांपर आपसका स्नेंद्र रहना 
अ्रसंभव है अधथोत्‌ उन्हींक्री खटपट हमेशां चलती ही 
रहती है । यही दशा सुमति कुमतिकी हो रही थी इसलिय 
चेतन्य राजान इन्हा दोनाका एकत्र न रहने दनां 
इस इरादासे एक कायदा बांध दीया कि जहांतक सुमति रई 
चहांतक कुमति न आ सके ओर जहांतक कुमति रहें वहांतक 
सुमति न आ सके | इस कायदाको दोनों सखीयने सहये स्वी- 
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कार कर पालन करने लगी | इसीसे यह हुवा कि कुमति स- 
खीने भ्रपना पति चैतन्य राजाके निज आवासमें छावणी 
डालके निवास करादिया कि विचारी सुमति सखीकों चैतन्य 
राजाका द्शनभी दुलोभ होगया | 


जब छुमति कीसी समय अपने कार्येबशाद्‌ अपने पिता 
भोदराजाके वहां जाती है तय चेतन्यराजाकों अपनी शख्याके 
अन्दर पोढाके उपर एक बहू मल्यसाडी ( मोहानैद्रारूप ) 
ढांकके जाती है। उस, अनन्तकालतक निचेष्ट हुवा चेतन्य 
उन्ही शय्या ( निगोदादि ) में है पडा रहता है | कमी सु- 
मति सखी अपने कायदे माफीक पतिके पास आये बतलावे 
तोभी धौर निद्रामें पडा हवा चैतन्य बोलेभी क्यों | सुमतिका 
आदर तो दूर रद्दा परन्तु मुह खोलके देखनामी दुर्लभ था 
इसी निद्वार्में चेतन्यनी भननन्‍्तकाल व्यतित कर रहेथे । 

एक समयकी बात है कि कुमति अपने पिताके वद्दा जा- 
मेके समय चैतन्यपर वह निद्रारूप साडी डालना भूल गइथी। 
कुमति जानेके पाद सुमति अपने पतिके कायदे माफीक पतिके 
पासमें आई । चैतन्यने पदेचानी भी नहीं तथापे अपना स्वा- 
भाचिक गुण होनेसे सुमतिका आदर सत्कार देके अपने पास 
चैठाली और पुछा कि आप कौन हो ? स्वामिनाथ ! क्‍या 
आप सुमे भूल गये हों आपके मित्र आपासमें रहनेवाली सु- 
मति है | इतना कहनेपर चेतन्यफ़ों अपना भान हवा और 
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बहुतही प्रेमपूवक आर्लिंगनकर विशेष आदर कौया । सुमतिने 
अवसरपाके कहा स्वामनाथ ! में कौतनेही दफे आपके पास 
आइथी परन्तु में कमनसिब्रह वास्ते आपका देदारका दर्शन 
तकभी नहीं हवा | तो क्या आप जेंसे न्‍्यायशील पुरुषोको उचित 
है कि अनन्त कालतक एकही पक्षका पोषण करना ओर दु- 
सरे पक्षका पोषण तो दूर रहा परन्तु आदरके वदले तीरस्कार 
करना । इत्यादि ग्रेमपूवंक नम्नता के साथ चेतन्यराजाकों उपा- 
लंस दीया । 

सुमति सखीके स्नेह सहित मधुर वचन छुनके चेतन्य 
कुच्छ मुंहको मलकाता-हसता हूवा अर्थात्‌ अपनी त्फसे स्नेह 
वतलाता हवा बोला कि हे मगनयनी । में आपसे तीलमात्रभी 
नाराज नहीं हूं। में आपके सदगु्णोको अच्छी तरहसे जानता 
हूं, परन्तु क्या करूं अपने कायदाका पालन करनेके लिंये 
मुझे यह वरताव करना पडा है, ओर वह कुम्रति स्थानान्तर 
जाती है जब न जाने क्‍या जादु डालजाती है या किसी 
प्रकारका नसा दे देती है ताके मुझे किसी प्रकारका भान ही 
नहीं रहता है कि कौन आया और कौन गया। में क्या कृत्य 
करता हूँ या अकृत्य करता हूं। परन्तु आज न जाने क्‍या 
कारण हवा है कि में ठीक ठीक सावचेत रहा दूं ॥ 


_ हे मधुर भाषिणी ! आज अच्छा अवसर मीला है, 
वास्ते आप यहांपर ही निवास करें और इतने दिनमें निज 
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घरमें क्या क्या बरतावे हया है बह सब हाल मुझे सुनावो, 
कारण में आपकी मधुर भाषा द्वारा सब हाल घझुनना 
चाहता हू ॥ 

सुम्रति ससीने चैतन्यके सब हाल सुनके यह विचार 
किया कि जो में कल्पना करती थी कि मेरी शोक कुमति 
भरे पति चैतन्यराजाकों वशर्मे करलिया होगा, यह मेरी 
कल्पना प्रिलकुल असत्य है, परन्तु मेरे पिताजी और मेरा 
भाह सदयोध सदागम कहता था कि “ आत्मा निमित्तवासी 
है ” यह बात सत्य है| सुमतिने सुविचार किया कि जबतक 
कुमतिके दुगुर्णोंसे चैतन्यने अनन्तकाल तऊ दु'स सहन किया 
है, वह सय चैतन्यफरों न समझाये जाय, तथतक चैतन्यकी 
रूची कुमतिसे कभी हठेगी नहीं । और यह चैतन्य और भी 
कुमतिके चश हो नरफ्-निगोदके दु सोको सहन करेंगा। 
बास्ते मुझे उचित है कि पहले यह भी हाल सुनादू 

है आत्मनीर ! जयसे आप इस मोहरानाकी पुत्री कुम- 
तिफे वशर्म हवे है तमसे इस अपार ससारके अन्दर जन्म 
मरण रोग शोक आदि अनेक दु'सोंका अनुभव फिया है 
और यह कुमति एक आपको ही नहीं फिन्तु आप जैसे अनन्त 
जीवॉकों हालमें भी दु सोंका अनुभय करा रही हैं। बह आप 
टेसते ही है कि यह पणवादि और फितनेक मलुष्योंको भी 


अत्याचारमें प्रेरणा करती है | यह वही कुमति है जो कि 
रू २ 
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आपको अनन्तकाल तक भवश्रमण कराया हैं | आपका 
सबका सब दुःख तो में नहीं कह सक्ती परन्तु किंचित्‌ वह भी 
आप टीक तारपर समझ सके, वास्ते हेतु सहित ही कहती 
ईं आप सुनिये । इस संसारके अन्दर १४ खर और रे* 
व्येंजन अनादिकालसे हैं इन्हीकों लोग भापामें अक्षर भी कहते 
हैं और जीतने जीव संसारमें जन्ममरण करते हैं उन्होंकों पहें- 
चाननेको अच्तरकी अपेचा रहती है। जैसे नारकी कहनेसे प्रथम 
न अक्तरकी अपेक्षा है। हे स्वामित्‌ | आप इन्ही कुमतिके 
संयोगसे एक्रेक अच्रके नामवाले अनन्त अनन्त भर किये 

हैं. अब आप स्वयं ही विचार को कि इन्ही जन्ममरणका 
आपको कितना कष्ट सहन काना पड़ा है ? में कहांतक कद । 


चैतन्यने यह सुहितरूपी सुमतिकरे वचन सुनके दीलम 
बडा ही दुःख कीया, ओर गभराता हुवा बोला कि हे प्राणे- 
अरी ! आपका वचन सत्य है मेंने इतना इुश्ख सहन 
किया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सक्ता परन्तु अंदर भविष्य 
के लिये क्‍या करना चाहिये कि फीरसे इन्ही महान दुःखोक 
अनुभव न करना पड़े | 

है स्वामीन्‌| जहांतक आप कुमतिका प्रेम बिल 
कुल त्थाग न करोगे वहांतक भविष्यके लिये ई 
दुश्खोंसे नहीं बचोंगे । मेंने अबी ही मेरी दासीप 
इरा सुना है कि में आपकी पास आइ हूँ यह सं 
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इाल छुमतिका पहूच गया है । यह यात सुनतेही कुमतिने अ 

पने जनक मोहराजाफे पास जाके आपकी और मेरी शीकायद 
करी है, उसपरसे मोहराजाने अपनी सर्व सेनाफ़े साथ आपके 
उपर चढाह करी है, एसा समाचार अपग्री ही छना है । 


है हितकारिणी सुन्दरी | जय मेरे सुसराजी मेरेपर सेना 
लेके आ रहे है तो अप मेरेको क्या करना चादीये, और एसा 
उपाय चतलायो कि में मोहराजाका पराजय कर सहू । 

है आत्मवीर ! आप घवबराबे नहीं कारण मेरा पिता 
धमराजाके पासभी घहुतसी सेना है आपतो एक दो परन्तु 
आपके जेसे अनन्त जीव इन्ददी दुष्ट मोहराजाके पजोसे छूड़वायके 
रे पिताने अक्षयस्थानमें पहूचा दीया है उन्होंके विपयमें तो 
मोहराजा अमीतक दातोंकों पीस ही रहा है आप एकाग्रचित्त 
होके मेरी अजे सुनिये 

कका-कटक कर्मोतर्णी, चढझआई तुकलार । 
अप्रमत्त गजारूढद्दो, मतकर देर लिगार ॥३॥ 

अधे-दे स्वाभिन्‌! इन्ही कमेंइंटकक्ा अधिपति मोह 
नामका नरेन्द्र ६ निन्‍्होंके कर्मकततो मिथ्यादशन प्रधान है 
ओर राग केसरी और हेप गजेन्द्र तथा सब २८ उमरादों और 
ज्ञानावर्णिय उपराजा पाच उमरायोंसे, दशनावखियराजा नव 
उमरावेसि, वेदनियराजा दोय उमराबोसे, प्रापुष्यकर्म राजा 
चार उमरायोंसे, नामकमराजा १०३ उमरायोंसे, मोजकर्म राजा 
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राजा तो पांच महान योद्धोंसे कटकके साथ है। हे स्वामिन ! 
मोहराजाके कटकमें पुरुष ओर ख््रियां सभी उमराबोम ही समा- 
वेश होता है। बह तीन लोककों त्रास देता दवा आपके पीछे 
आ रहा है| 

है सुमति ! में अकेला इन्ही महान योद्धाओंकों केसे 
जीत सकता हूं । 

है स्वामिन्‌ |! आप चालिये मेर पिताके घरपर वहांपर एक 

गन्धहस्ती है उन्हीपर आप विवेकरूपी अंबाडी और दोनों ते 
स्पाद्माद रुप दो घंटा लगा दो और शुद्ध अन्तःकरणका बज- 
दंड हाथमें मजबुत पकडलो में आपके अग्रमत्तरूपी गन्धहस्ती 
के उपर माहावत बन बेठजाउंगी फीर आप देखीये मोहका कटक 
आपके सन्मुखही क्‍यों आवेगा अथात्‌ दुरहीसे मग जावेगा | 

चैतन्य सुसमतिकी वात सुन जिस माफीक मोहसे संग्राम 
करनेको तेयार हो गये उसी माफीक सब आत्महितेषीयोंकों 
अपना स्वराज प्राप्त करना चाहीये । 

खजा-खडग क्षमातणों, ज्ञान घोड़े असवार | 
कमे कटकको जीततो, लागे कितनीवार ॥ ४ ॥ 

अथ्थे-इतनेमें मोहराजाका वडापुत्र देष गजेन्द्रका बडा 

पुत्र॒विश्वानल अपने सुभटोंकों साथमें लेके चतन्यराजा पर- 


का. कर - का, हक 


चढ़ाइ की थी उन्होंको देखके चेतन्‍्य बहुत ही, घबराने लगा 
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और सुमातिकों पुछाकि अर क्या उपाय करना चाहिये । तब 
सुमाति बोली कि दे स्वामिन्‌ आप क्‍यों घयराते हों, मेरा पि- 
ताके खज़ानेमें एक ऐसा चन्द्रहात खड़ग ( चमारूपी सडम ) 
है पह मानों दुश्मनॉके लिये एफ सुदशन चक्र है भर दुसरा 
फम्बोज देशका आफरणी जातिक़े भ्श्चकोमी लखित करनेयाला 
अश्व ( ज्ञानरूपी अश्व ) दे उन्हीपर आप अमसंवार होके बह 
सडग हाथर्गे धारण करो, फिर इन्ही जड कर्मोंकी पराजय 
करनेमें क्या देर लगती है । 

हे नाव-छ्षमारपी सडग और ज्ञानरूपी अश्व॒ श्रथोत्‌ 
ज्ञान सद्दित क्षमा फरनेसे हज़ारों दुश्मनरूपी कर्मोका एक श्वा- 
सोश्वासमें नाश हो जाता है । इन्दी। सुमति सयीकति द्वित शि 
काफी घारण फर चतन्य हिम्मत चाहादुर होते इपे रिपरुवोॉफा 
परानय करनेफो कम्मरकस तेयार हो गया है वास्ते सबको 
तैयार द्वोना चाहिये। 

गगा-गारव तीन है, मोदइतणा सीरदार । 
तष्य तौन प्रीशुलले, मंईव दड सुविचार ॥ ४ ॥ 

अधे-इतनेम तो मोहराजाऊ़े सीरदार जो रसगारप, 
आऋद्धिगारव, सातागारव, इन्द्रोंकि मद॒दमें मायाशल्य, निदान- 
शस्य, मिथ्यादर्शनशन्य भी साथमें केसरीया फ़रके चवन्यपर 
चढ़ाई फरीवी, एक दुसरेके साथमें झमिमान कर रदेथे, कि 
शैतन्यक्ि क्या ताकत ई देखिये इम उन्हीकी रमसमें गद बना 
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देंगे, छुटम्थ् धनामें लोभी बना देंगे, सुखशल्य बना देंगे, 
माया कपटाड धूर्तताके लपेटामें ले लेंगे, इतने परभी वह मोह- 
रूपी पासमें न पडेगा तो उन्हीकि से धर्मक्रियाका में नियाणा 
करा दंगा, इतनमे मिथ्यादशनशल्य बोलाकि तुम फीकर क्‍यों 
करते है, चतन्यके असंख्याते प्रदेश है उन्हीसे में चुपकेसे कीसी २ 
अदेशोस छावणी डालके अपने सबका निवोह कर हंगा। अपने 
अपने मनके मादक वान्धते दवे चतन्यकी तफे आने लगे, तब 
चेतन्यन सुम्रातेस पुछा के दुश्मन तो नजीकू आ रहे है, अब 
दया करना चाहये। सुम्रातेवे कहाके हे प्राणेश मदेवरूपी 
पेज़दुड सके पंस्तरतों इन्ही तीनों गारवका मदकों चकचुर 
करदा । बादमें शुद्धदेव शुरूगुरु शुद्धधम रूपी यह तीनों 
तत्वोंकी तीक्षण त्रीशुल्न है इन्हीकों करकमलोंमे धारण कर 
तीनों शल्योंको अलग अलग त्रीशुलसे छेदन भेदन करदो कि 
इन्हीं महान्‌ दुष्टाका फीर कीसीके परभी जोर जुल्म न चले । 
घथा-धार कर देखिये, अपना घर हे दर । 
जागा माह निद्रा थकी, अब उगाहे खूर ॥ ६ ॥| 

एक समय चंतन्यराजा झुमांति सखीके छुपर पतलंगपर 

लेट रहा था उन्हीं समय मोहराजाके प्रमाद नामके महान 
योद्धा उन्होंकी पुत्री निद्राने चेतन्‍्यराजाकों झकड़के अपने 
आधिन बनालिया, उन्हीं समय कुमति सखीका अन्‍्तरापाके 
सुस्ति सखी अपने प्रितमके पास आके कहने लगी। हे नाथ ! 
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आप अपने घरपर जानेका प्रयाण किया था तो इस विपम 
रतेमें क्यों सेट रहे हो कारण अमातक आपका घर (मोल) 
पहुत दुर दे वास्ते अप मोइनिद्राको जरा दुर करो अनन्त़ाल 
हो गये ६ इन्ही घोर अन्धकाररूपी रानीमें ही आप इदर उद्‌ 
रके धके सा रहे हो परन्तु जरा दुसालेकों दुर कर मुह परहार 
निकालोगे, तो आपको छये ( ज्ञान ) दोख पडेगा फीर अपने 
सकानपर जाने योग्य रस्तेका स्पीफार कर निज स्थानपर 
पहुच जाना । चेतन्य यह सुमति ससीका बचन सुनफे सडा 
हो वार्तालाप करने लगा। इतनेमें सुमति सखी चुतन्यसे 
कहने लगी है स्पामीन्‌ | 
चचा-्यार कपाय है, उत्तर भेद पचवीश | 
धन हरे दीपेफालसे, कय तु इन्दसे पचीश ॥ ७॥ 

अर्थ-हे ऊन्‍्ध ! घुख्य च्यार कपाय है परन्तु इन्हीका 
उत्तर भेद पचवीश है । 

४ अनस्तानुयन्धी--क्रोध, मान, माया, लोभ । 
सम्यक्तव ग्रुणकों रोके । 

४ अत्याग्यानि--क्रीध, मान, माया, लोम | देशबत 
गुणको रोके । |] 

४ अप्रत्याएयानि--क्रोघ, मान, माया, लोम । संयम 
गुणकों रोके । 
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४ संज्वलनके--क्राध, मान, माया, लोभ । वीतराग 
शुणको रोके । 

६ हास्य, भय, शोक, जुगुप्सा, रति, अरति । शुक्ल- 
ध्यानको रोके | 

३ स््रीवेद, पुरुषषेद और नपुंसकवेद । अवेद गुणको रोके। 

यह २४ कपाय प्रतिदिन आपके निज गुणरूपी धन 
जो ज्ञान दर्शन चारित्र है उन्हीको दीघकाल अथात्‌ अनन्त- 
कालसे हरण कर रहे है तो मेरी अजे है कि जब आपके धन 
हरण करनेवाले दुश्मन है, तो इन्ही दुश्मनोंके साथ आप 
प्रिति क्यों कर रखी है। क्या आप नहीं जानते हो कि, यह 
महान्‌ दुष्ट अनन्ते जीवोंको विश्वास दे देके अपने कबजे कर; 
केद कर दिये है। तो में आपसे कहती हूं कि आप इन्होंसे 
कब प्रिति तोडोगे अथोत्‌ कब इन्ही दुष्टोंसे बचोगे, में आपको 
हितकारी वात कहती दूं तथापि आप मेरी बातपर ख्याल नहीं 
करते हुवे इन्ही दुष्टोफे साथ शुपच्ुप प्रवृत्ति करते हो परन्तु 
वह मेरेसे छीपी ह्‌३ नहीं हे. लो सुनलो । 
छंद्ा-दछिद्र दे रका, मत धोचों पर मेल | 

ज्ञान दीपंकसे देखीये, निज आतमका खेल ॥८॥ 

अ--हे से एमीच्‌ ! आप कुमतिके कबजे होके पारके 
छिद्र देख रहे हैं और रजक ( धोबी ) के पदको धारण कर 
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दुनियोंकी छती या अछती निंदा कर अपनी कुमति ससीका 
पोषण करते हो परन्तु क्या आप अनन्तकालके दुःसोंफो 
अल गये है फि परछिद्र देसना और परार्नेंदा करना भगान्तरमें 
कितना दुःखका कारण होता है। भला आप दीपैद्ष्टिसे विचा- 
रीये कि इसमें आपको क्‍या स्वाथकी प्राप्ति होती है । चेतन्य 
चोला कि है सुमति ! इसमें मेरेको स्वाये तो कुच्छ भी नहीं 
है परन्तु मेरेको यह एक फीस्मका ईसऊ ( स्पभाव ) ही पड़- 
गया हैं कि अप मेरेसे रहा नहीं जाता है। दे नाथ ! यह 
श्पके हृदयमें दीपेकालसे असर जमानेयाली कुमति दै परन्तु 
आपको एसा ही इसक होगया हो तो में आपका इसक 
छोडाना नहीं चाहती हु किन्तु आप ज्ञानरूपी दीपक हाथममें 
लेके अपने आत्माफा छिद्र देसीये कि यह आत्मा क्‍या क्‍या 
करता है और एक दिनमें कितने अरृत्य काये करता है। अक्ृत्य 
कारये फिये हुवेकि निंदा हमेशाके द्विये करते रद्दो, अगर इस पाप 
का चजन कोइ कम करनेवाले (आपकी निंदा करनेवाला) मील 
जावे तो आपको खुशी मानके उन्हीं उपगारी पुरुषोंका उप- 
फार मानो, हे साहिन ! एसा इसक रखो फि जिन्होंसे भय- 
भव मेरी आर आपकी प्रीति यनी रहे आगर आपका यह 
दुए इरादा दो कि में दुसरोका छिद्र देस निंदा कर पराजय 
फर दू तो यद्द भी आपका विचार खराप है इन्हीके ज्ञिये भी 
आप फान देऊे सुनिये । 
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जअजा -जीतों आत्सा, पर जीत्या क्‍या होय। 

निज दुश्मन निजमें बसे, और दुश्मन नहीं कोय ॥8॥ 

अर्ध--हे चैतन्यराजा ! आपको कुमतिने बडा भारी 
भरत डाल दीया है वास्ते आप अपने दुश्मनोंको सज़न मीन 
अपने निजावासमें स्थान दें रखा है और जो आपके दुश्मन 
नहीं है. उन्हींमे आपकी दुश्मनञआान्ति कराद। है परन्तु जब 
आप मेरी शय्घामें आवोगे तव जान पडेगी कि & अ्प्पा 
अरि होइ अणवठियस्स / के ने अप्पामित्तममितंच 
इस चास्ते आप परको पराजय करनेका निरयेक पुरुषाये क्यो 
कर्ते हैं, अगर आपको पुरुपार्थ ही करना हो तो अपषका 
आत्माके अन्दर रागकेसरी और देपगजेन्द्रके पुत्र क्रोध, मान, 
माया, लोभ, हास्य, भय, शोक आदि अनेक दुश्मनों रहा 
हुवा है इन्होंके साथ युद्ध कर अपने कबज कर लोगा तो फीर 
दुनियांम आपके कोइ भी दुश्मन नहीं है। हे सुमतिश्िय 
झापका कहना तो बहुत अच्छा है परल्तु इन्होंको पराजव 
करनेको एक श्र एसा होना चाहिये कि प्रथमसे इन्ही दुश्म- 
नोंका नायककोी अपने आधिन बनाले । सुमति बोली कि हे 
नाथ ! अपने घरमें वहुत शस्र है जिससे दोनों हाथो दो 
श्र लो । 

झझा--ऊुठ बोलो मति, कुट पापकों बाप । 
सत्य शील धारण करो, छुटे भव संताप ॥१०॥ 


६ १८७ ) 


4--हे स्थामिन्‌ ! सर्व पा्पोका भाप तथा नायक 
एक भुठ प्ोलना है कारण फ़ि दुनिया सत्र बाताक़ा इलाज 
हो सक्ता है परन्तु कुठ पोलनेयालेका इलाज नहीं है 
और से दुर्व्यसनोम शिरोमाणे कमेंटलिकर्मे अधिक तीतता 
रस डालनेयाला अमत्य है और मिथ्यात्वके आगमनर्स अग्रें- 
श्वर मोहरानाके से दुर्तमि यह एक नायक दुत है नास्ते आप 
इन्होंका पराजय करनेके लिये अपने निज सजानासे एक सत्य 
ओर दुसरा शील यह दोनों पडेही जोरदार शख्र धारण करके 
इन्ही पापके यापकी अपने ऊयजे करलो कि फीरसे इसी चौरा- 
सौके अन्दर भय अमनके तापरूपी सतापके सकटोंका मुह ही 
देखना न पड़े अथात्‌ भवश्रमनकों जलाजलि देके मोक्त चले 
जायोगे फोर अपने अचलानन्दमम अव्याताध सुर्सोका अनुभव 
करते रहेंगे । 
है स्पामिन्‌ कुमतिन आपको यहभी भमे डालाया कि 
सुमतितों भीसारण दे निधन है इन्होंके पास जानेवाला पडा 
दी दु सी हो जाता है क्‍योंकि सुमति अति प्रसन्न होती हे तय 
जगतके अच्छे सुन्दर पदा थ सानेका पीनेका पहेरनेका मोजमजा 
रगरागका तो प्रथमही त्याग करा देती है यादें योगि चनाके घर 
घरमें भित्ता मगवाति हे यद मर्य दालिद्रताकादी चिन्द ह यास्ते हे 
कामणगारा कन्त! आप भ्रुल चुऊके सुमतिके प्रासादर्म कमी 


नदी जाना, अगर इन्‍्द्दी कुमतिके कहनेपर आप विश्वास क्रिया 
होतो अप सुनिये । 
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दटा-टोठा है नहीं, निज खाताको देख । 

अनन्त खजाना अखुठ हे, प्रेम सहित तुं पेख ॥११॥ 
अधै-हे नाथ ! कुमतिने आपको अनादि कालसे अपने 
पत्तमें रखनेके [लिये कभी कमी पोद्गलीक सुख देखाके नरक 
निगोदके दुःखोंसे आपके निजमुणोकि हाने करी है इसीस 
आपको जहां तहां टोटाही ठोटा मालम होता है अथोत्‌ आ- 
पको पुन्यहिन बनाके बन्द्रकी माफीक चतुगेतिर्म परिश्रमन 
करा रही है। परन्तु हे स्वामिनाथ आप अपनि निज दुकानम- 
पधारके अपना निजखाताको देखो, आपकी दुकानमें बिल- 
कुल टोटा नही है। ज्ञो में आपको आपके निजघरका अखुद 
खजाना बतलाती हूं देखिये आपके एकेक आत्मग्रदेशर्में अन- 
न्तज्ञान अनन्तदशेन अनन्तचारित्र अनन्तवीयेरूपी धन भरा 
हुवा है जोकि आप इन्हीको मेरी शय्याके अन्दर रहके सदृव 
उपभोग करते रहोगे तो यह खजाना अनन्तानन्त काल तक 
कभी खाली न होगा वास्ते मैं अज करति हूं कि एक दे 
प्रेम सहित आप अपने खजानाको देखों | हाँ आपके इन्ही 
खजानेको लूंटनेवाले दुश्मन बहुतसे है परन्तु दुश्मनोंका जोर 
कष लगता है ? कि जब खजानाके मालिक घोर निद्रा सुता 
रहे तो चौर अवश्य मालका हरण करता है वास्ते अजे है कि- 

टठटटठा-ठाकुर निजतणो, सुतो काल अनन्त । 
ललकारे सिंहनादकर, होय अरिका अन्त ॥ १२ || 
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अर्थ-हे प्रभो ! आपके निम्ञानन्द नामका ठाकुर अन- 
न्वकालसे कुमतिसप्ीकी साथ शग्याके अन्दर मोदनिद्रारूपी 
दुसाजा ओडके सुता हुवा है, हे भुफायासी सिंह ! जरा हमारी 
अजपर ध्यान देके सम्पम्दर्शनरूपी हतल और ज्ञानरूपी ग 
जैना करिये | अथात्‌ अनस्तयायरूपी प्राकमसे सिहनादकि 
छलकार ऊरिये ताके आपको अनन्तकाल तक अपने कब्ने 
रखके अनन्ते भव अमन करानेयाले अरि ( बरी ») को जड़- 
मूलसे नह दोनेमे क्या देर लगति है| है स्पामित्‌ जद्गातक 
आप इन्ही दुश्मनोंसे घयराते रहोगे, वद्य तक यह दुश्मन आ- 
परक्ो करी छोडनेयाले नहीं है बल्के सापकरो झधिकाधिक दु से 
देंगे । हे स्वामिन में आपके दुश्मनोंका भी परिचय करा देती 
हू । (१) फेपल झानारणिय (२) निद्रा (३) निद्रा निद्रा (9) 
प्रचला (५) प्रचला प्रचला (६) स्त्याना्दि (७) फेयल दर्शना- 
वर्शिय (८) मिथ्यासमोहनीय (६) आतालुउन्धी क्राध (१०) 
एवं मान (११) एय माया (१२) एवं लोग १३-१४-१५-१६ 
प्रत्याययानी ब्रोध भान माया लोभ १७-१८-१६-२० अप्र- 
त्याण्यानी फोध मान भाया लोभ एवं २० दुश्मनों आपके 
निमरणुगोंकी सर्वथा घात फरनेयाले है और (१) मातिमानाय- 
गिय (>) श्रुतत्ञानायर्िय (३) अयधितानावार्णिय (७) भन 
परययजानायर्णिय (४) चलुदशनायाणिय (६) झ्चचुदशनाय 
ये (७) अप्रधि दर्शनावाशिय ८८६-१०-११ सम्यलनका 


(१९० 


ऋषध मान साया लोभ १२ हास्य १३ भय १४ शोक ९५ 
जुगुप्सा १६ रति १७अरति १८ खिविद १९ पुरुषवेद २० नएु- 
सकवेद २१ दानान्तराय २२ लोभान्तराय २३ भोगान्तराय २४ 
उपभोगान्तराय २५ वौयान्तराय एवं २५ दुश्मनों आपके निज 
मालको देशसे लुंटाढुंट कर रहे हैं अथे।त्‌ च्यार घातिकर्मोंकि 
४४ प्रकृति है जिसमे २० प्रकृति से घाति है और २४ ग्रकृति 
देशधाति है इन्होंने निजानन्दका अनन्तज्ञान गुण, अनन्त 
दशन गुण, अनन्त च्ञायकगुण, अनन्तवीय गुण इन्ही चारो 
गुर्णोंको अनन्त कालसे दवा रखा है। क्यों चतन्यजी ! अब 
आपके नेत्रोाका पडल दुर हुवे हो तो एक सिंहनादकी ललकार _ 
करीये तांके आपकी भवोभवकी निंद्रा दुर होजाय फीर अच्छी 
तरहसे शिवसुन्द्रीके साथ अव्याबाध सुखोेका अनुभव भोग 
करते सदेव आनन्दमय बन जाइये | इस मेरे कहने पर आप 
अवश्य विचार करेंगे। अगर इस अवसरभी आप पहिलेकि 
माफीक गफलत रखोंगे तो में आपको सची सची बात 
सुना देती हूं । 
डडा-हाकण जाणजो, कुटीला कुमति नार | 
अनन्तजीव भक्षण किया, तुं अब सुरत संभार ।!१३॥ 

अथे-हे चेदन्यराज ! आप इन्ही कुठीला कुमातिके बाहा- 
रके हाव भाव रंगराग देखऊे इन्ही दुष्टाके फन्दर्में पड जाते 
हो तव यह कुमति आपको विश्वास उत्पन्न करनेको खान - 


(९१९१ ) 


यान एश आरामादि ऊायोमें प्रेरणा ऊरती है और आपके 
हाथसे न करने योग्य श्रत्याचार कराति है करी ऊर्री जो आ- 
पके हृदयकमलर्म नियास कर देति है और खआपके प्रदेश प्रदे- 
शर्में अपना असर पहुचा देती है जिन्दों करे जरिये आपक्ों जड- 
बत्‌ बनादेती है । वास्‍्ते महान्‌ पुरुषों इन्द्री कुटिला कुमतिको 
डाकनके भामसे पुकार रहें ह। डाकन दो तो एक ही भव 
भघण करती है परन्तु यह कुमति डाकन तो मयोमयमें भन्ण 
फरती है, हे नाथ ! प्िचारी डाऊन तो एक दोय अथवा तीन 
जीपोंगा मत्तण करती है परन्तु यद महान्‌ दुराचारियी इमतिने 
तो अनन्ता भीयोंका भखण किया है इतनेपर भी तप्त न शुई और 
अनन्ते जीयोंका मच्ण फर रही दे, और इन्हीके पशञ्ञॉ्मि 
आगिगा उन्होंको कमी नहीं छोडेगी, दे स्वामिनाथ ! भाप 
मेरी शय्पाऊे अन्दर पधारे दो पास्ते मं आपकों मम्नतापूर्तक 
अने करती ६ कि श्राप अपनी दशाकों ठीक ठीक समाल 
फरते रहें फारण लद्गातऊ इन्सान अपने ढगपर चलते है उन्हों 
पर फ्रिमीका जोर नहीं चलता दे पासस्‍्ते ही मे श्रापको पार 
आर श्रम कावी हू हि-- 
डढ-ढग थास्छो रखो, ठगमे सुधरे कान । 
स्थमत्तामें रमगता, कर पामो स्यराज ॥ १४॥। 

अर्थ-दे स्पसचायिलामी ! घनन्‍्वरालकी वुमति दर 

हो गए है श्र मी थापरों चेवना दो यो झार अपना दग- 


( १९२ ) 


चलन अर्थात्‌ नियम व्रत पच्चरक्तान यह बाह्य ढंग है और 
परवस्तु जो पोदंगलादि द्रव्य पांच हैं उन्हीको हेय पदार्थ 
समभझके त्यागभाव रखो । अथीत्‌ आपक अच्छे ढंगका देखक 
कुमति बहुत कोपीत हाके आप च्छे ढंगमें हजारों विन 
करेंगी क्यूं कि अच्छे ढंगपर चलनवालाका तो कुमति अपने 
दृश्मन ही समझती है। है स्वामनाथ | आपकी में पहलंस 
ही इन्ही कुमतिकों आदत बतला देती हूँ आप कान दुके 
सुनिये । आप जब अच्छे ढंग ( चलन ) पर चलेंगे तय 
कुमति दुर रहकर आपके शरारस व्याधि कर आपका ढंग 
छोडा देगी। कभी चोरीका माल बहुते सस्ता आपके पास 
भेजेगी वह आपसे स्वल्प मूल्यम खरांद कराके काराग्रहर्म 
डलाबेगी । कभी खीपर राग, कभी पुत्रपर राग, कवी मान 
दशा, कक 2 इत्यादि प्रपंच कर आपको अच्छे 
हेगसे अष्ट करे अपनी शब्यामें पकड लेजादत | वास्ते 
आपसे निवेदन, करती हु कि आप अपनी सत्त जो ज्ञान, 
दर्शन चारित्र ओर वीये इन्होंमे रमसुता करों ओर स्वद्गव्य, 
स्वच्षेत्र, स्वकाल, स्वमावके दरवाजस कमा भूलचुकके पाँच 

र॒ न धरना, एसे जो बरताव रखांग ता प्राधिनपणासे 
मुक्त होके आप अपने असंख्य प्रदश सत्तावाले नगरमे खराज 

रे हुए स्वतंत्र सुखोंका अनुभव करोगे और से आपके इन्ही 
कायम हमेशां मदद करती रहूगा। 


( २९३) 


णणा-रखतुर बाजियो, चढ चालो रणखेत । 
अन्त'क्रण शुद्द आठमे, शुक्नष्यान लो शथेत ॥ १५॥ 


अथ-है निज्ञानन्द ! में आपसे पहले ही फहती थी 
फि यह झुमति आपके उपर कुपीत होगी, ढेसीये रणतुरवी 
अपाज आ रही है, अगर इस अपसरपर आप चुपचाप येठ 
जावोगे, तो यह छुमति अपने यान्धवोंके साथ आपपर अपना 
हमला करके आपको पक्ट अपनी शस्याके अन्दर लेजाबेगी, 
तो फीर आपको अनन्तक्राल तक नहीं छोडेगी । वास्ते आप 
अप पेस्तर मदचुर मुदुगल, ग्रिपय गि यसन पज्ञ, क्पाय 
निःदन कुद्दाल, निद्रानट्ट स्मृतिशेल और परिकथाभग बत्त 
शाथमें घारण करो इन्होंने रुमातिफे जितने योहे-मद, ग्रिपय, 
क्पाय, निद्रा, वित्रधाका शिर छेंदके सन्त'फरण शुद्धिरुपी 
निमग्णी ( श्रेणी ) पर चटके आप एकदम शुक्र'यानरूपी 
मेरा इृड यन्‍्वपके साथ यार्तालाप करो, बह यापकी पूर्णतया 
सहायता करेगा, और सा वर्ग मे भी इस यातकी कोशीप करती 
रहुगी, देर न करीये पुस्पार्थनपी रथ आपके लिये तेयार £ै 
इसपर पिगय़े रणसेतर्म जल्दी चलिये। 

है स्पामिन्‌ अप्री मरे कानोमें अयाज हुइ है कि। सुमति ! 
तु तेरे ग्राययत्तियों हिनशित्ता तो दे रही हे परन्तु कभी २ झुम 
तिका एक छोटासा झटफा चतन्वक पास झाता है 
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(१९४ ) 


लिये रूकावटका करार चतन्यसे पहेले कर लेना । इस चास्ते 
एक बात आप ओर भी सुनद्र लिजिये | 


तता-तनको देखके | मत करिये अहंकार । 

विनय भक्ति भजनकर। तन पाम्पाकों सार ॥ १६ ॥ 

अथ--सुमति चेतन्यते कह रही है हे प्रीतमजी ! आप 
इसी गोरे गोरे गात्र ( शरीर ) को देखके अहंकार न करिये, 
कारण यह शरीर हएड मांस रक्त मेद चरबी ओर मलमूत्रसे 
भरा हुवा उपरसे पतंगके रंगमाफीक लालीमा देख अहंकार 
कर रहा है परन्तु इन्हीका धरम क्या है वह भी आप जानते 
है कि चणमात्रम सडन पडन विध्येसन हो जाता है। क्‍या 
आपने सनत्कुमार चक्रवर्तीका हाल नहीं। छना है ? शरीरके 
सुन्द्राकारका अभिमतान करनेसे क्षणमात्रत शोलारोग उत्पन्न 
हो गयाथा । आप प्रल्यत्ष देखतें है कि युवक अगस्थामें 
शरीरका रंग ढंग कुच्छ और ही होंता है और वृद्ध अवस्थामें 
व्वरा पिडित शरीरका हाल छुच्छ और ही देखाई देता है । 
जोकि शिर कम्पने लग जाता है, झंहसे लाछें पएडने लग जाती 
है, चमडी लटकने लग जाती है ओर उठने बेठने की भी 
शक्ति नहीं. रहती है तो ऐसा नाशबंत शरीरका अहंकार 
आपको करना ठीक नहीं है। हे नाथ ! इस शरीर पाने का 
सार यह है कि देव गुरु साधर्मी और मातापितांदि सज॒नोंका 


(१९५ ) 


विनय करना, भक्ति करना, वेयावच् करना, तथा परमेश्वरका 
भजन करना यह ही सार है। इन्होंसे ही यह मीलाहुया नर- 
भव रत्न चिंतामणि सफल होता है बास्ते आप अहफारकों 
ओडके सदूकार्यमें अपना शरीर अप॑ण कर दो | दें स्वामिन्‌ 
कितनेक लोगोंका यह भी दुयान है कि माता पिता पुत्र 
कलत्र धन धान्यादि मेरा है वास्ते यह शरीर उन्होंऊे कायम 
लगादेतें है बास्ते आप जरा इघर भी देसीये । 


थथा-थारो को नहीं। फीसमे करिये प्यार । 
प्ञानदशेनमें रमणतवा। करिये तत्त विचार ॥ १७ ॥ 


अर्थ-है चैतन्यरात्रा ! इस दुनियामें सभी प्राणी- 
चनीयेकी दुकानें ओर सरायके मेलाकी माफीक 
अुसाफ़रोंके रुपमें एक हुवे है ननाने कौनसा मुसाफ़र 
क्रीस देशसे झाया है और कीस देशमें जायेगा, और 
कितनी घसत बहापर ठेरेगा और यह मेरी प्रित कितनेफ़ाल 
पालन करेगी ? जय इतनाही निश्चय नहीं है तो फीर उन्हीं 
झुसाफरोंक़ा तिधवास कर उन्हाक़े साथ प्रेम करना वंया उचित 
है ? अथोत्‌ यह इुड़म्ब मेला दू वह सन मुसाफर है यह तेरा 
नहीं दे फारण जय तु परभय गमन करेगा तब यह सर यद्दा- 
परी रहेगा और जय घहलोऊक प्रभर जायेगा तन तु यहापर 
रहेगा। तो ऐसा फारमी कुडम्ससे प्रेम कर अपने अपूल्य मनुष्य- 


( १९६८ ) 


जन्मको व्यर्थ छुय करदेना आपको योग्य नहीं है ) हे नाथ * 
यह बडी भारी कोपीशसे मलिा हुवा नरभवरत्नका आपको 
घुण यत्न करना चाहिये। जो अपनी वस्तुपर ही आपको 
प्रेम होता आपके निज सबनन्‍्धी तो ज्ञान दशन है, उन्होंके अन्दर 
रमणता अथात्‌ द्रव्यगुण परयायरूपी समृद्रम कन्नोल करना 
चाहिये। है आत्मानन्द ! जरा नंत्रोका खाला, आपके अस- 
ख्यात ग्रदेशरूपी कोशके अन्दर एकेक प्रदेश अनन्त ज्ञानमुछ 
अनन्त दंशेनगुण अनन्त चारित्रमुण अनन्त वीयेग्रुण भर 
हुवा है। उन्होंमे भी अगुरुलधु पयोय अनन्त है बह आपका 
समय समय नये नये रूपसे देखाइ देगा । अगर आपको आ- 
पक्के मन्दिरपर प्रेम होतो इन्होंका दरवाजा जो सात नय, 
च्यार निक्षेप, अप्टपक्ष सतभंगी आदि अनेकान्तपक्ष दरवाजों- 
के स्थाद्ादरूपी कीवाड खोलके अन्दर पधार ओर निज परि- 
वारके अन्दर तत्व रमण॒ता करे तांकि चह नित्यपरिवारते शा- 
श्वता प्रेम बना रहे, यह ही आपका सज्जन है इन्ही तत्वज्ञान 
यर सेव प्रेम सहित विचार करते रहो ओर इन्ही निजकायेम 
विनज्न करता जो आपके दुश्मव-चोर हे उन्हीको अपने केब्रज 
बनानेकी काशीप करो । 
द॒दा-दमन करो सदा, पांचोइन्द्रियां चौर । 
तेबीस योद्धा घनहरे, दोसोवावन मचावे शोर ॥ १८) 
अथे-हे नाथ ! आप जन कुमति सखीके वश हो गण 
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थे तनसे यह वेश्या सम्तान पाचो इन्द्रिया जोकि शआान्द्रिय- 
आपके अच्छे मनोहर घिलासकारी शब्द श्रयण करनेमें प्रेरणा 
फर रही है, चक्षुइन्द्रिय अच्छे सुन्दराकार तत्काल प्रिपयोत्तन्न 
करनेयाले रूप देखनेको खींच रही हे, घाणेनद्रिय अच्छे सुग- 
न्धदार पृष्पादिकी सुबास लेनेकी निमन्न्ण कर रही है, रमे- 
स्‍न्द्रय अच्छे अच्छे भोजन करनेमें ग्रापफो पेभान यना देती 
है, कि जो भक्षाभक्ष, रात्रि ह कि दिन है! इन्हासे भी आपको 
प्रिकल्ष चना देती हे ओर स्पर्शोन्द्रिय सुसशर्या आदिम अपनी 
छटा दौसानेमें उुछभी कसर नहीं रखती है। हे महाराज! पह 
पाचो इडठ्रिय अपनी विपय प्रतिकुल पदार्थमें आपको यडेही कृपी- 
सभी यना देती है। केपल पाचों शन्ह्रियाही नही फिस्तु इन्होफे २३ 
बुत्राकों भी साथम रखती है । श्रोत्रेन्द्रिका जीएशढ, अजी- 
चशद्ध, मिश्रशद्ध, आदि चशक्षुरिम्टरियका श्याम, मिला, लाल, 
सफफेत, अत, धार्येन्द्रिका दोय सुरभिगन्ध दुरभिगन्ध रसे- 
औ्हियक्ा पाच तीक्त, ऊडुके, ऊपीत, आम्ल, मधुर और स्पर्शे- 
न्द्रियका आठ फर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उप्ण, म्निग्ध, 
ऋत्त एवं २३ तथा इन्होक़ा भी परियार २४२ सुभट है+ 





+ श्रान्ेन्द्रिफे १९ विकार है। जैसे सुशाद, हु,शाद 
इंडोंके सचित्त, अवित्त, मिश्र फरनेत ६ इन्ही छे अन्छे होनेमे 
राग और छुरे होनेसे द्वेप एवं १९ और चज्चुइन्द्रियके ६० विकार 
है | पाय शुमबर्ण, पाच अशुभवर्ण एवं १० सबित्त, १० 
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वह चेतन्यजी ! आपके उपर हमेशां शोर मचा रहे है वास्ते 
पेस्तर आपको तपश्र्यारूपी तलवार हस्तगत करके इन्ही 
पांचों इन्द्रिय, २३ विषय और २५२ विकारोंका शिरछेद्न 
करके फीर समभावरूपी ग्रासादमें अपनी वन्नभा सुमति 
सखीके साथ अनुभवपान करना उचित है। कारण आपके 
निज आवासके दरवाजेकी कुंजिये सब सुमातिके हाथमें है वह 
ही आपको बतलावेगी । 
वधा-धमं दोय भेद है, सत्र ओर चारित्र। 
शुद्ध श्रद्धासे किजिये, नरभव जन्म पवित्र ॥१६॥ 
अथु--प्रसन्न चित्त होके सुमति सखी कह रही है कि 
हे सुखविलासी ! आपके निज म॑न्दिरकी दोनों कुंजियां मर 
पास है वह लिजिये। घमं दोय गअ्रकारका है ( १ ) बन्नधर्म 
(२) चारेत्रधमे । जेस्मे सत्रधम तो आचारांग, सूयगडायाग) 


आचित्त, १० मिश्र एवं ३० | 'अच्छेपर राग और बूरपर ट्वेष 
एवं ६० | धाणेन्द्रियके १२९ यथा सुगन्ध दुर्गन्धरमें भी सचित्त 
अआधचित्त मिश्र एवे ६ पर राग ६ पर द्वेष| रसेनिद्रियके पांच विषय 
आर निसक एव ६ अच्छे रत और ६ बूरे रस एवं १२ सांचत्त 
१२ अचित्त १२ मिश्र एवं ३६ पर राग और ३६ पर द्वेष एवें 
७२ | स्पर्शेन्द्रिके ८ अच्छे विषय ८ बूरे एवं १६ सचित्त, 
१६ अचित्त, १६ मिश्र एवं ४८ पर राग, ४८ पर छेप एवं 8६ 
से १२-६०-१२-७२-६६ सर्व २८२ । 
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स्थानायाग, समयायाग, सगवती, ज्ाताधम कथा, उपासग- 
दर्शाग, अन्तगडदशाग, अनुत्तरोवबाइद्शाग, प्रश्नव्याकरण, 
विपाक और दृष्टियाद इन्होंके सियाय वर्तमान जो उपाग, 
मूल, छेद आदि पूे महाऋषियोंकि यनाये हुये श्रफरणादि यह 
स्॒त उत्रध्म है इन्होंके अन्दर पूर्ण श्रद्धा रसफ़े पठन पाठन 
करना और चारियधर्म जो देशसे श्रावकत्रत ओर सर्वसे साधु- 
यत है इन्होकों अद्धापूपिक यथाशक्ति पालन कर अपना मीला 
हुवा सलुप्यजन्मफों पत्रित्त उनाना। हे मोक्ाशिलापी ! यह 
दोनों ुलिये आपके निवायासकी है इन्हींको स्वीकार कर 
चलिये मेरे साथ आनन्दसे अनुभय करो । यह मेरा पारपार 
आमय्ण है क्‍्याके आप मभेरेसे दी्फाल दुर ही रहे ये 
जैसे कि-- 
नना-नाटक कर्म सम, नान्‍्यो काल सन्त | 

निज पर आगे चालहा, सुमति कहे सुनो कन्‍्त ॥२०॥ 


अधथै--दे सादियजी ! भे अनन्तफाल दो गये आपकी 
राह देख रही हू मेरी शस्या आपके सिवाय रिलदुल सुनी द 
परन्तु न्‍या करू ! आपके बन्धे हुवे कामदेसे मं लाचार हू । 
क्योंकि आप इमतिके प्रमम पडके इन्ही मोहराजाऊे राजमें 
नाना प्रकारके नाथ्क करते थे | वह भे सब देसरही थी मजे 
बडा दु स़ होता था कि मेरा भरतार अनन्त शक्तिवाला 


( २०० ) 


दोनेपर भी बन्दरकी माफीक नाच रह। है परन्तु क्या कई 
आपका कायदा तोडनेकों मे साहसीक नहीं थी। हे स्प्रामीन्‌ 

अब आपकी दासीकी अजका स्वीकार कर आपके विज 
महेलमें पधारों वहांपर में आपकी सेव करनेक्ी अभिज्लाष्त 
करती हूं अथात्‌ मेरी अनन्तकालकी पीपासाको पुरण करो । 
अगर मेरे इस कृथनपर आप ध्यान न देंगे तो हे कन्धजी 
जेंसे कुमतिने आपको चोरासी चौंटोंमे, कमी नरक॒में तो 
कभी देवतावोम तो कभी हस्ती, क्री अश्व, कभी गद़्ा, 
कथी श्वान, कमी सपे, कभी मच्छ, कसी कच्छ, कमी गरुह 
कसी सयूर, कभी कीडे-कुंथुव तो कभी निगोदमे, कभी 
प्रथ्ची, अप, तडठ वायु ओर कभी वनस्पत्ति, कभी मनुष्यमे 
भी अनाये उसमें भी आपकी कुमतिसखी देख रहीथी कभी 
लुला, लगडा, काना, बेरा, मुंगा कभी दालद्री, कभी निधन, 
कभी कोष्टरोग, श्वासरोग, जल्ंदर भगंदर शुल्र ज्यर आदि 
रोगमें भ्रमण कराके कुमति खुश होतीथी। हे स्वामिन्‌ 
आपको कभी राजा बनायाथा ओर सदिरा, मांत, शीकार, 
कुदेंड आदि कराके आपके नाकमें रसा डालके नरकम पहुँचा 
दीयाथा वहां पर परमाधामी देवतावोंने आपका छेदनभेदन 
कीयाथा चहांसे कभी सेठ सेठन।पति-आदिम नाठक नचा- 
याथा तो कभी तेली, मोची, तंवोली, घांची, कुंवर, खटीक, 
भील, मेणा, चडसुजादिके वेष कराके नाटक नचाय। था | है 
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स्वामिन्‌ | देखीये आपको कमी बैश्या, दूति, दासी, विधवा 
आदिके पेपमें नाच नचाया था। कभी देयतायरोमिं परमाघामी - 
पशणे कि प्रिलकुल निर्देय, तो ऊम्ी व्यतर पणे, कभी आसुरी- 
-काय तो कमी क्वित्रिपिया, कमी अमोगीक तो कसी छुतूह- 
लीक हे स्पामिनाथ। में कमतक इस आपके थात्महरण नाट- 
कका व्यार्यान करू । क्या उन्हीं नाठक्ोंसे आप पिस्खृत हो 
चये है क्‍या यह सत्र दु ख इतनेहीमें आप श्रुल गये हो । 
है नाथ ? आपने तो उन्ही ग्रेमसहित दु'सक्रा अनुमप क्रिया 
है परन्तु में तो आपका दु स देसदेसके आधा शरीरपाली 
हो गई हू तो आपने फीर उन्ही दु सो को मूल्य सरीद करने 
का इरादा करते हो यह यात मे टीऊृतौरपर जानती हू परन्तु 
याद रसीये । 
पपा पेसा पापसे | जोछ्या लाख करोड । 

अगचेत्यो आसे रिपू । लेसे घाठों मरोड ॥२१॥ 

अर्थे--हे पुह्लानन्दी | आप इतने दु ख देसनेपर भी 
इन्ही सुम्रडी मायासे श्रीत रखते हो परन्तु अभीतक आपने यह 
नही सुना होगा क्लि इस दुनियाक्े अन्दर महान्‌ सत्वधारी 
महात्मायोंने इन्ही सुमडी मायाका केसा बडा तौरस्कार कीया 
है उन्ही जगयिनाशक मायाका आप आदर सत्कार करतें है 
उन्हीके लिये रानाका हासल चौराते हो, मातपिता यन्धु 


के 


सजनोंकों घोखा दे देते हो, प्िश्वामघात करते हो, झूढ योलते 
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हो, माया छल पूतेता कुडतलि कुडमाप कुडलेख लिखते हा 

कुद्याकृत्यका भान भूल जाते हैं, धर्मकमको उंचे धर मर्मम 
घका खाते हो, कभी कभी दुघढ्व्य, गुरुद्रव्य, ब्ानद्रव्य, 
साधारणद्र॒व्य का भी प्रसाद कर जाते हो) है लोमानन्द 
आसयुष्यके अन्दर तुमने इस उमड़ी मायाको एकत्र करने के 
सिचाय कुच्छ भी प्रयत्न नहीं कीया है ओर लक्षों तथा क्रीड- 
की माया एकत्र करी हैं परन्तु इसीसे दवा क्या * मेला हुं 
स्मृतिकर कि इन्ही नाशबंत मायाकों सक्द करनेके लिये तर 
हाथसे कभी :सुकृत में एकपेसा भरी लगाया था अरे; आत्म- 
चीर, जरा मेरे हाथमें हाथ दे के देखाय इस सुमडी मायार्म 
कितने प्रधान लक्षण है । ग्रेमका नाश करना, माता पिंता 
बन्धु सजनोंसे विरोध कराना, अकत्य-अत्याचार कराना, 
सत्संग न करने देना, धर्मेकायोर्स वीं [लनी, मो्णे 

सागम विप्नभूत होना, कीसीपर अछते कलकदा दिराना; असंत्य 
बोलना इत्यादि अनेक दुग्गुणोसे अर्लकत होनेपरसी जब कमी 

दयसे शरीरमें रोग होता हैं तब इन्हा| मायाकोी पासमें लक 
कहे कि हे अत्याचारिणी : में तेरे लिय हुवा पीपासा शीतो 

अ्यादि अनेक कष्ट सहन किया है। अब है मेरा रोगको नष्ट कर द 
तो क्या वह माया रोगको नष्ट कर सक्ति ईं १ अरे £ तृष्णाक 
पुत्र ) तु जरा विचार तो कर कि जब तर रिपु-काल आविगा 
तब यह माया तेरे साथमें चलेगी १ नहीं। बस, कोल आतेदही 


(२०३ ) 
तेग घादा मोडके तुजे ले चलेगा-और दृष्कृतकर जो माया 


एकत्र करी है उन्होंका फल तेरेफो परमावामीयोसे दीरायेगा 
चहापर न तेरी माया काम सज़ेगी । न त्तेरे कायाके सजुर 
भुत्र कलीमी काम आवेगा । यहापर निधन होके तुजे अके 
लेको ही दु स सहन करना पडेगा यास्ते हे नाथ ! आप इस 
सुमडीमाया-तष्णाफों दूर ही रसो | ओर इन्ही ग्रधान शरीरसे 
बने बहातक अच्छ काये करो क्योंकि-- 


फफा-फुल सम देह है, छण क्षणमें क्षय थाय | 

पुन्य पुजी ले आियों, पाली सजाने जाय ॥२२॥ 

ह अर्थ-हे आत्मगिलासी ! अगर यह प्रधान शरीर श्र 
थांत्‌ मनुष्य जन्म जो ऊ्नि पहुत मुण्फीलस मीला हुया है वह 
भी प्रतिक्षण क्षय दो रहा है | इन्हीके लिये अगर आप जरा 
भी चार न करोगे तो क्‍या यह प्रयान मनु्यमय आपको 
चार? मीलाही करेगा ? नहीं नही यह नरायतार यडाही दुर्ल- 
भसे मौलता है। आजतऊ जो तुमने ससारके अन्दर भय किया 
है उन्होंका हीसाय किया जाय तो अनन्ते भय तीर्यचके करने- 
पर एक भव देवताबोंका मीला है और असर याते भय देवता- 
बॉके करनेपर एक्मय नरफका मौला है और श्यमख्याते भय 
नग्फके करनेपर एक भव मलुप्यका मीला है अ्र्थीत्‌ एक भव 
मनुप्यक्षा फय मीलता है कि असरयाते नरफफे मय, उन्होंसे 
असर यात गुणे देवतावोंका भय, उन्होंसे अन-त शुणे तीयेचके 
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भव किया है तब एक भव महुप्यका मल हैं । क्या एसा 
मलुष्यभव चिंतामणी रत्न, कीमइुम, कल्पलता, चिंत्रावेली, 
और सुरतरूसेभी अधिक अमूल्य नहीं हैं १ अथात्‌ इन्होंसमी 
अमूल्य है! अरे ! ममेकी खाटपर पड़ हुए प्रीतमजी 4 इन्हीं नर- 
देहकी देवतामी इच्छा करते है तो फोर आप बाज होके इस मु 
प्यभवकों रदी खातेसे क्‍यों निप्फल करते ह। । है स्वामित्‌ 
आप पूर्वभवर्म पूर्ण पुन्योपाजन किये उह साथम लक 
आगथे कि जिन्होंके जरिये आपको आये भेत्र, उत्तम जाति, 
शशेर निरोग, पूर्णेन्द्रिय, दोवांयुष्पवाला नरमव अरे 

दूशुरूकी सेवा सिद्धान्तका श्रवृथ इन्हीं आठ बोलों की सामग्री 
आपको मीली है परन्तु उसपर ठोक नमनल चित्तसे श्रद्धा र 
खना और इन्होंमे पुरुषाथ करना बह दाय काय आपके आधिन 
है । अगर इन्होंको आप नहीं करोगे ता पूरे आठबोलोंके ख- 
लाना लायेंथे उन्‍्हीकीं यहांपर चयकर पुन्य रहते नरक तथा 
-हीयच गतिम चले जावोगे। फीर नरक अनन्त वेंदना सहन 
करोगे तीवचमें हस्ती, उंठ, अथ्, बेल होऊे इंपराकी असवब| 
रीका काम देना पड़ेगा | वास्‍्ते आप इस अमूस्य समयकों 
खेल तजासे हांसी ठठे अस आरामम मत खोओ। में आ 
पसे ऋर बार पुकार करती दू कि-: 
चबा-बखत अमृल्य है, गई न आवे कोय | 

ये मलल्‍्य कराविये, जहाँपे कसोट होये ॥ २३ ॥ 
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अर्थ--हे निजानन्द ! इस समारके अन्दर जितने पौदू- 
गलीऊ पदारय है यह गये हुपे फीर भी मील सक्ते ह जैसे 
माता पित्ता पुत्र कलत नोकर चाकर राज सुपर्ण चादी हाद 
ओर यह शरीर भी फिसी कालमें मील सक्ता है | किन्तु जो 
समयरूपी चसत जाता है नह फीरसे क्री नहीं मीलता ह 
जास्ते इन्ही समयको व्यय ने यो देना चाहिये | हे चतन्य न्‍्य ! 
तू ज्ञान लोचनोंसे दस, जय किसी मलुप्यका १०० बपका 
आपयुष्य होता है बह ५० यर्ष तो निद्रामें ही क्षय कर देता है 
शेष ५० बर्षोके अन्दर दश वर्ष वाल्यायस्था और दश पे 
बृद्धायस्थार्म चले जातें है शेप ३० घप रहता है जिसमें साना- 
पीना येपार करना विवाह-सादी आनाजाना सजन समधी 
आदि जितने प्रकारफी उपाधीया दे उन्होंके लिये अगर १५४ 
चर्ष छोडदिया जाय तो शेप सो वर्षोके आदर पन्दर पर्प 
आपके लिये जमा रहता है| अगर उन्होंक्री भी गफलतीमे 
सोद तो क्‍या वह मनुप्यजन्मका साराण निकाला अथोत्‌ सोफे 
सो प्ष बूलम सो दिया कहना क्या अजुवित होगा? 
चतन्य | आपको इस मलुप्पभयऊ्रे मखतक्री किमत ने हो तो 
किसी सत्पुर्पोक़ि पास जायों कि जिन्‍्हाके पास फ्रिमत फरनेकी 
क्सोटी हो। बह आपको किमत कर उतलायेगा कि इस सम- 
यती इतनी क्मित है। अगर आप अफेसे नहीं जा सक्ते हो 
ता चसाय मे आपक साथ चलू ॥ मुमात भार चतन्य दाना 
समयकी फ्रिमत कऊरानेफो कसाटीयालोक पासगय्। पहापर 
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जो अपने बखतकी किंमत कर अपृल्य समन रखी है. वह 
महात्मा चेतन्यकों एक हितशिवा देते हंव बोले कि-- 


भस्ा- भेद जाणो मति, आत्मसिद्ध स्व॒रूप | 

भेद मीठ्यों भमे टल्यों, तव्र चतन्य चिदरूप ॥ २४ ॥ 

अथ--हे सुमति | मजे आशय होता है कि यह कुम- 
तिका कनन्‍्ध आज तेरे हाथ कहाँस आगगया * साथहि से मुजे 
आनन्द भी होता है कि ऐसे अनादिकालके अ्रमण करते 
हे प्राणीयोंकी अपना वखतकी किंपत कराने की अमिलाषा 
उत्पन्न हृइ है। हे धर्मपुत्री ! तु तेरे पतिक्रे हृदयकमलर्म निवास 
करके अच्छी तरहसे चतन्यको सुनाना जो कि में कहता हू | 
हे चतन्‍्य ! चखतका मूल्य तो अमूल्य है परन्तु कोनसा दर्ज 
पर है इन्हीका निशय करना खास जरूरी हैं। जहांतक 
आशणीयोंको यह भमे हे कि मेरी आतमा ओर सिद्धा को 
आत्मामें भेद हे। में दुःखी सिद्ध सुखी, म॑ अज्ञानी सिद्ध- 
ज्ञानी, भें रागी 6पी, सिद्ध अरागी अद्ठर्पी इत्यादि जो भद्‌ 
समझता हो उन्होंके लिये बखत अमृल्य है परन्तु जब 
ज्ञानीयोंकी उपासना कर इन्ही भेद सावक्रो मूलसे निक्ालद 
आर अशभेदावस्थाको प्राप्ठी करले उन्होंके लिये बखत के 
किंमत नहीं है क्योंकि जिन्होंकों काये करना हो वह समय 
की राह देखता है परन्तु सबे काय सिद्ध कर लिया हैं उन्हकि 
समय की राह देखने की आवश्यकता नहीं हैं। पघास्ते ह 
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सुमतिके भरतार | अप आप अपनी झत्माको सिद्ध सामान्य 
समझो जैसे सिद्धोंका स्यभाय अनाहारी है तो मेरा सी स्वभाव 
अनाहारी है, सिद्गोका स्प॒भायर शान्त हे तो मेराभी स्पभाव 
शान्त है, सिद्धज्ञान दर्शान चारित्र वीये रूप धनमय है बैसे 
मेरी आत्मा भी ज्ञान दशन चारित्र बौयमय है, जैसे सिद्धोंको 
पर स्पभायमें रमणता नहीं हे, बेसे मेरेभी परसत्तामें रमणता 
नही है । सिद्ध स्वसत्ताम रमणता कर रहे है. वसेदी घुसेभी 
खसत्तामें रमणता करना चाहिये। ऐसे जो अमभेद आत्मा हो 
जया है फेर कीसी प्रकारफरा भत्ते नहीं रहता है भ्रथौत्‌ भेद 
भाव भीट गया है तो चैतन्यको कीसी प्रकारका भमे नहीं 
रहता है एसा होनेस आत्मा चिदानन्द रूप द्ोजाता है। 
है चेतन्य-- 
समा-मम जाएगयों पछे कमे न यान्‍्धे कोय । 
पूरक प्रजालके । सिद्ध समाना होय ॥ २४ ॥| 
अर्थ--हे आनन्दानन्द ! इस रौद्र ससारफे अन्दर 
जीतने प्रष्णीयों शुभाशुभ फर्मोपचय करते हैं चह अभितक 
कर्मोंके ममसे अजात है तथा आत्माफे से (अभितरके शुण) 
से अज्ञात है और जिन्ही महापुरुषोंने कर्मोका मर्म जैसे जल- 
निषास करने वाली मन्छीयों के लिये प्रथम गोलीयों टालतें 
है उड़ी गोलीयोंकी लालचसे मच्छीगरकी जालमें अनेक 
मछलीया फम जाती है और सृग रागश्यण कर, हस्ती सन्दर 
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रुपेद्सके, अमर सुगन्धी लेते हुवे. यहे तः कृमोके ममेसे 
अज्ञात होते हुवे चणमात्रके पादुणलाक सुखके लिये अपने 
जिंदगीकों खो बेठतें है। अथोद्‌ कमाक! पल ममे- संसारक 
अन्दर प्रिश्रमन करनेका है एसा समझ गय फीरसे नये 
कम कूबी नही बान्धेगा | जसे कपील बाह्य दा मास खबरें 
के लिये राजाके पास गयाथा उन्हां इन ठष्णा इतनी 
तो वढ़ गई कि उन्हीं शाजाका सम राज ले लेने- 
प्र भी संतोष न हुवा जब इंन्‍्हों केमाका ममेको जान 
लिया तब आत्मभ्ावनाके अुबन आंत है| केवलतन्ञानकी 
आ्राप्त करालिया। फीर नये कर्मोको नहीं बोध । जब नयथे 
कर्मोंका बन्ध नहीं होता है ओर अनद्ञन। उणोदरी, 
रमच्तात्वारी, रसपरित्याग, कायाक्ेश, अतिर्तसानत्‌ ॥ प्रायश्रितः 
विनय, वेयावच्च, स्वाध्याय, ध्यान, कीयात्सड, एवं बारह 
अकारकी तपश्नयों करके पूवके शेष कमाक्ा छत करदेनेसे 
आत्मा सिद्ध सामान्य निर्मेल हाजाता है। है चतन्यराज : तंद 
ही निज घरके सुखोंकी माऊम होती है परन्छ [ तलेंक लोक 
एकाम्तवादकों ही स्वीकार कर अनेक केडरकया करते 
कभी तुमको भी भें व डालदे वास्त उक शिक्षा ओर मर 
सुनलों किए 


यया-यम् नियम घरे, आसन समाध ध्यान नै 
नहीं ज!णी निज आत्मा, यह सब॒लः अज्ञाव ॥२६)) 
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अर्थ--है परमानन्दभय ' इस दुनियामें ऐसे भी ढोंगी 

घृत छुमति राणी ओर कदाग्रह पुरके चसीभूत हुवे मनुष्य 
देसनेम आते है कि जिन्होंके हृदयसे अमी तक विपय कपा- 
योंकी बासना दूर नहीं हुड हैं। जिन्होंने बषे दो बषे कष्ट 
करनेपर भी अन्तिम सपाल करते है कि हमको यह वस्तु 
चाहती है। है भक्तो | तुम मुकको यह वस्तु-पदार्थ दीलादों 
अगर कितनेक ऐसे भी होते है कि गद्य देसावमें विपपकपा- 
यसे निषृत्ति देखते हे परन्तु अन्द्रमें जीवाजीवफो नहीं जानता 
है, उन्धद्देतु जो मिथ्यात्य, अइत, कपाय, योग उन्होंको नहीं 
जाना है, निज्जराका हेतुको नहीं जाना है, मोक्षका हेतु जो 
सम्यक्ज्ञान, दर्शन, चारियों नहीं जाना है, एसा जो अज्ञानी 
जीप अष्टागध्याव जो यम नियम आदिसे ही स्वर्गकी इच्छा 
करते है। कथश्ित्‌ क्ष्टके जोरसे स्वगोदिकके पौदूगलीफ सुख 
मील भी जाते हैँ तो भी इन्होंत्रे हवा क्या? जो ससारमे भव- 
अमणके तत॒ थे उन्होंका तो छेद नहीं होता है | वास्‍्ते महा- 
ऋषियोंने स्वसत्ता परसत्ताम अन्नात लोगोंका उक्त कशदि 
सर्वको अन्नानदशाकी चेष्टा मात्र मानी है। हे झात्ममीर ! 
आप पेम्तर सदागमसे प्रमकर जीवाजीवको समझो। यह जीय 
कीस कारणसे अजीवक पासमे उन्‍्धा है ओर केसे छूट सकता 
उन्होंक्ा हेतु-कारणकों ठीक ठीक समभझके ही यम निय- 


मादि अष्टागध्यानसे सहज समाधिमें तद्लीन होजायों कि 
श्द 
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जिन्‍्होंके जरिये आपको सवसत्ता प्रगट हो सक्ती है। हे महास्मा ! 
देखीये इन्ही सबका कारण में आपको बतलाती हूं-- 
ववा-बाणी जिनतणी, करो सुधारस पान | 
मीटे पीपासा भवतणी, प्रगटे परम मिधान | २७॥ 


8] 


अथे--हे हंसात्मा | इन्ही घोर समुद्रमें अमण करने- 


वाले जीवॉकी आकाश ग्रदेशसे भी अनन्तशुणी दप्णारूपी 
पीपासा लग रही है । उन्हीको शान्त करनेके लिये 
एसा कोइ सी संसारमें शान्तरस नहीं है कि उन्हीं पीपासाको 
मीटा सके। परस्तु संसारके किनारे रहे हुवे जिनेन्द्र देवोंने 
शान्ति रसमय जिनवाणीरूपी सुधारस धाराका पान भव्या- 
त्मावोंकों कराया है और उन्हीं सुधारसका पान करते हुवे 
अनन्ते जीव अपना निधान ( केबलज्ञान ) प्रगट कर स्थ॒तंत्र 
वन गये है। हे चेतन्य ! आपको भी वह ही पीपासा लग 
रही है जिन्होंके जरिये आप भी घर, हाठ, महेश, घन, 
धान्यादिका संचय करनेमें समयको खो रहे है। परन्तु आप 

अन्तरात्मासे विचार करेंगे तो इन्ही नाशबंत पोद्यलीक 
सुखोंसे आपकी पीपासा नहीं मीटेगी परन्तु यह तो दिन दिन 
अधिक बढती जावेगी “ यथा लासो तथा लोभो ” वारते 
आपकी दासी सुमति में आपको अरे करती हूं कि आपको 
अनस्तकालकी पीपासाकों मीठाना हो तो आप एक दर्फ 
इन्ही जिनधाणी झुधारसका पान करो ओर हर समयालुभव 
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कर इन्हीके स्पादफों समको कि आपको कैसा आनन्द होता 
है इतना ही नहीं पल्कि आपके निज घरमें निधान-खजाना 
( केपलबान, केवलदर्शन ) आपसे प्रगद हो जायगा, ऐसा 
होनेपर यह पीपासा आपसे मदद छीपाती फीरेगी अथात्‌ ऋगी 
भी आपके पास नहीं आयेगी जीससे आत्मा शआननन्‍्दमय 
हो जायगा । 
ररा-रात प्रिति गढ़, उगो झय दिनिकार | 
भाजु प्रगव्यो निज घर, दुर भयो अन्धकार ॥श८।॥ 
अथै-हे चतन्य !' अनन्तकाल हो गया है कि आप 
मिथ्यात्वरूपी अन्धकारभ इधर के उधर गोता खा रहे हो, 
नरकसे तीयच, तीयेचसे मनुष्य, मनुष्यसे ठेव, देयसे तीयच, 
तीयेचसे निगोद श्त्यादि अमावास्‍्याकी राप्रीमं आप रमते 
रमते अनन्त दु'स सहन किया है। है नाथ | कुमतिने कुच्छ 
भी ऊूसर नहीं रसी है। एसा कोड़ भी लोफकाकाश प्रदेश नहीं 
छोडा है. फि आपने उन्ही आाकाशप्रदेश पर जन्ममरण नहीं 
किया हो | परन्तु झय आप इन्ही सदागमके उपासक बने हो 
ओर मेभी आपके लिये धुरण कोशीप फरती टू हि अमा- 
यास्थाफी राती पृर्ण हो गड है और सम्पक्तयरूपी सर्य उदय 
हो गया है। सत्र आप अपने अन्तरसात्माका पडलकों हर 
कंये कि आपके नित घरमें इन्दी सर्येक्रा प्रकाश पडे और 
सर्यक प्रकाश पडनेसे श्रापके निच्र घरमें जो अनन्त खजाना 


(नगर ) 

भरा हुवा है वह आपको दिखाई पडे। वांके फीर आपके 
इस अन्धकारम फीरनेकी जरूरत ही ने पड़े। परन्तु यह 
खजाना कब मीलेंगे कि आप जब इठ निश्चय करलें कि मुझे 
तो मेरा घर ही को देखना है। परन्तु में जानती हूं कि आप 
मरी इतनी शिक्षा सुननपर भी कभी कभी कुमतिके साथ भी 
बोलते है। परन्तु सुनियि--- 
लूटा-लुट्पट छोड दो, राखों एकही वात । 

वेश्या सम कुमति गीनो, पकडो शिववहू हाथ ॥२६॥ 

अथ--हे स्वामिन्‌ |! अनादिकालसे आप चपलता करते 
हुए पूर्ण दुःखका अनुभव किया हे तथापि आप अपना स्वभा- 
वको क्‍यों नही छोडते हा । ओर भी लटपटकी दुकानदारी 
जमा रखी है। कारण कभी आप मुझे आदर करते है, कभी 
छुमतिका आदर करते है तो क्या आप अल गये है जेसे वेश्या 
होती है वह पेसा लूंडती है, शरीरको क्ञीण बनाती है, इन्सानेसि 
इजत गमाती है, परभवर्म नरक दीखाती है और भी उन्होंका 
स्वार्थ नहीं होनेपर अपना मजुर बनाती है| इत्यादि विटम्बना 
जैसे वेश्या करती है उन्होंसे भी अनन्तगुणी विटम्बना करनेवाली 
कुमतिसे अभीतक आपको राग नहीं गया है यह कितना 
विचारकी बात हैं। आज में आपको सच सच कह देंतीं हूँ 
कि आपकी यह पोलीसी अब चलनेकी नहीं है । अब तो 
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आपको एक तऊे निश्रय करना ही होगा। अबी भी मेरी तो 
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सलाह है कि आप कुमतिका मुह कालाकर इसतिफा दे ढी- 
जीये और आत्मारामकी साक्षीमे आप चढ़ विश्वास करके 
जो अनन्तफाल तक अव्यातराध आनन्द-सुस देनेवाली /शिय- 
सुन्दरी ” के हाथमें हाथ मीलाऊे उन्हींके शिवम॑न्दिर पर 
घघारीये। फीर आपको इन्ही कुटीलाकुमति जो अनन्ते 
जीगोको दासकी माफीक माटक फराती है उन्होंकी मालम 
पड़ जायगी 
शाशा-शक्ति सिंहतणी, पिंजर दीधि रोक । 
हालत पटकी नादफर, करे न कोइ टोक ॥ ३० ॥ 
अर्थ--हे मुग्ध | तुझे कर्मारूपी पिंजरमें रोक देनेसे वया 
भेरे अन्दर अनन्त न्लान दशेन चारित बीये रूप जो सिंह 
शक्तिथी उन्होंका कीसीने हरन कर लिया होगा | क्या एमा 
तुझे भम दे या तेरे अन्दर शाक्ति है उन्होंसे कमरूपी पजरमें 
अधिक शक्ति है एसे तुमको भर्म हुवा है या मेरा बल क्षीण 
हो गया है एसा तुमको भरे है। इन्द्ीकें सिवाय भी कीसी 
कीस्मका अगर तुमको भम हुवा भी हो तो में आपको 
नि*शक दावाके साथ कहती हू कि बिचारे कमांकी क्या 
साकत है कि तेरी शक्तिके सामने भी दृष्टी कर सके । हा, 
क्मोंने तुझफो पींजरामें रोका है परन्तु हाथल पटठकके सिंह- 
साद करना तो मना नही कीया है तो अब आप अपने असली 
स्वरूपको स्मरण करो कि मे एक मिंहोकी गीनतीका सिंह हू। 
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चैतन्य अनन्तशक्तिवाला हाने पर उेंया कीसीकी ताकत है 
कि मुझे कोइ रोक सके। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं राक 
सक्का है। में खुद ही भर्मम आक रूका हंवी पडा ई । वादे 
अब सिंहशक्ति देखाते हुवे हाथल् पटक नाद करनेपर 
आपको कोइभी ठोक नहीं सकेगा । सुमतिका यह वचन 
सुनके चेतन्य विचार करने लगा | इतनेमें सुणति बौली-: 
बबा-पटद्रव्य अरू, नय निज्षेप प्रमाण | 
डो पिंजर कमका, तब पहुँची निवोण ॥ शभ्१॥ 
थै-हे चैतन्यजी | आप इतना क्या विचार करते हो 
लो मैं आपको सीधा ही उपाय बतला ढदा हैं। जो आपके 
निज परम शक्ति भरी हुई है उन्हीका विचारा । धमोस्तिकाय; 
अधमीास्तिकाय, आकाशास्तकाय, जीवास्तिकाय, पुहलार्त 
काय और काल यह पद द्रव्य है। जस्‍्स पाँच द्रव्य तो जड़ 
>अचतन्य है और जीव है सो चतन्य हैं. तो कया आप जड पदार्थेर: 
भी इतना गभराते हो। यह आपका बहादुर देखीये चतन्यजः 
गह पाँचों द्रव्य आपके सन्झुख दास बनके रहते हे कर्योर्कि 
आप चलते हो तब धमोस्तिकाय आपका चलनेमें दास बनके 
सहायता देता है, अधमोस्तिकाय आप जब स्थिर रहते हो तह 
सहायता देता है. ओर आकाशाएसतकाव आपके अवगाहन 
सहायता हाजर रहता हे तथा पुद्लद्॒व्यता आपके तांइ दास 
हवे रहते है ओर कालद्रव्यतो आपकी संवार्स क्षणमात्रभः 
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दुर नही रहता है अथीवद्‌ पाचोंद्रब्य आपकी दाजरी भरते है। 
परन्तु आपतो इन्ही पाचो द्रव्यके ठाकुर हो वास्ते किसीभी 
द्रब्यकी नोकरी मही करते हो | तो क्या आप अपने नोकरोंके 
रोकनेपर करी रूक सक्ते हो। दे निजानन्द ! करी आपको यह 
भर्म होता हो कि नोकर असख्य है और मे अकेला हु तो इन्होंके 
लिये में आपको एक एसा यत्र देती हू कि आप अपनी या 
शेष पचद्रव्योकी शाक्तिरूपी तत्यका विचार कर सक्ते हो। 
उन्ही यप्रका नाम शास्रकारोंने नये! रा है | वह नय सुझ्य- 
दो ग्रवारका है ( १ ) द्रव्यास्तिफ्नय ( २ ) पर्यायास्तिकनय 
जिसमें जो द्रब्यकरो ग्रहन करते है उन्होंकों द्रब्यास्तिकनय कहते 
है मिन्होंका चार भेद है यथा-नैगमनय, सग्रहनय, व्यवहार 
नये, ऋजोश्त्ननय, ओर द्रव्यके पर्यायको ग्रहन करे उन्होंको 
पर्यायास्तिकनय कहते है जिन्होंक़ा तीन भेद है, शद्ननय सभी- 
रूदनय थौर एवभूतनय एवं कुल मीलके ७ नय है इन्हाका 
स्वभात्र भिन्न मित्र है। 
( १ ) नेगमनय-सामास्याथेको ग्रहण करते हवे एका 
शकों वस्तु माने 
(२ ) सम्रहनय-सत्ताफ़ो ग्रहणकर सामान्य उस्तुकोमी 
बस्तु माने । 
(३ ) व्यपरद्दारसय-दीसती बस्तुकी प्रशत्तिफो पस्तु माने। 
(४ ) ऋजोसूयनय-पर्तमान बरतति चस्तुकों बम्तु 
माने । 
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( ४ ) शुद्धनय-निजवबस्तुका मुख्यगुणोंको वस्तु माने । 
( ६ ) संमिरूढ्नय-बस्तुके गुग॒ प्रगठ होगये परन्तु 
अंश कम होने परभी वस्तु माने । 
( ७ ) एवंभूतनय-संपूर्ण वस्तुके गुण अ्रगट होनेसे 
वस्तु माने । 

इन्ही नगह्ाारा आपको अनन्त द्रब्योंकी शक्ति मालम 
हो जाथगी और शीघ्रता पूवेक देखना हो तो निल्षेपढ्वारा देख 
लिजिये यथा-(१) नाम निक्षेप (२) स्थापना निक्तेष (३) द्रन्य 
निक्षेप (७) भाव निच्षेप | जैसे कि-किसी जीवाजीव वस्तुका 
नाम दे दीया उन्हीं वस्तुमें वह ग्रुण हो या न हो परन्तु उन्ही 
नामसे बोलाना वह नाम निक्षेपा है और उन्हीं नामसे किसी 
पदार्थकी स्थापना करना ओर उन्हीं नामसे स्थापनाकों उ- 
देश करना यह स्थापना निद्षेप है और भूतकालर्म पदाथे था 
तथा भविष्यकालमें होनेवाला है वतमान भाववस्तु शा है 
उन्हों को द्रव्य निक्षेप कहते है, तथा नाम स्थापना द्रव्य सै- 
युक्त माववस्तुके गुण संयुक्त हे उन्हों को भाव निलषेपा कहते 
है जेसे कि-- 

(१) नाम महाबीर-चह नाम निक्षेपा है. 

(२५) स्थापना महावीर-शाल्त मुद्रा मूत्ति स्थापन करना 

(३) द्रव्य महावीर-महावीर होनेका निश्चय हो गया 
थए मरीचीके भव, वहांसे महावीरका द्रव्य निज्षेपा हर 
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(४) मात सहायीर-सिद्धाथ राजा और प्रीसलाराणी 
के पुत्र तीथे रुप होनेसे । 

इसी माफ़ीक धमोस्ति आदि पद द्रव्यपर भी निषेपा 
लगा लेना चाहिये। अप पिशेष ज्ञान होनेके लिये प्रमाण ब- 
तलाते है । वह प्रमाण च्यार प्रकारके है । प्रत्यक्ष प्रमाय, 
आगम श्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमा ग्रमाण, जिर्स्मे 
प्रत्यन्ष अ्रमाणका दोय भेद है (१) इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण, 
(२) नोइन्द्रिय प्रत्त्त प्रमाण । जिसमें इन्द्रिय श्रत्यच प्रमाण 
जो कि इन्द्रियद्वारा प्रत्यक्ष धान होना कि यह प्स्तु एसी 
ह जिन्दहोंका पाच भेद है यथा-श्रोग्रेन्द्रिय, चच्चुरिन्द्रिय, थाणे- 
न्द्रिय, रसेन्द्रिय, स्पशेन्द्रिय । और नोइन्द्रिय प्रत्यन्षयान जो 
पके इन्द्रियकी अपेक्षा तिगर धान होना उन्होंका दोय भेद है। 
(१) सर्वेसे (केवलबान ) (२) देशसे मनः।पययवत्तान, शरवधि- 
ज्ञान और भआगम ग्रमाणके १२ भेद है । आचारागमत्न, 
सयगडायागसज़, स्थानायाग, समवायाग, भगयती, ज्ञाता- 
अमेकथा, उपामफ्दशाग, अन्तगडदशाग, अलनुचरोयवाह प्रश्न 
ब्याकरण, विपास्सत्र और इृष्टीपाद तथा दृष्टीवादके उिभाग- 
रुप उपागादि झागम है वह समर आगम प्रमाण हैं तथा 
अनुमान प्रमायके तीन भेद है । पुच्द, सासव, दिद्विसाम- 
आ, तिस्म अपना सजन दीपैफालसे मीलने पर तीलमसादि 
के भनुमानसे पहेचाने उसे “पृच्य” फहते ह तथा सासबके 
णंच मेट ई । 
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(१) कज्ेणं-हस्ती अश्वादिको शब्दसे पहेचाने । 

(२) कारणेण, जैसे घटका कारय मंदी, पटका की- 
रण तंतु । 

(३) शुणेणं, जैसे पुष्पोंमें सुगन्‍्धीका गुण, बसें 
स्पशंका । 

(४) आसरेणं, बुकके इसारास सरवार जाणे धूमसे 
अश्ि जाणे । 

(५) आवयवेणं, जेसे दंताशुलसे हरती, काव्य रचना 
से पंडित चित्रपाखोंसे मयूर इत्यादि एक अंग बस्तुका 
ज्ञान होना । 

और द्री्टी सामने जेसे सामान्यसे विशेष जाने ओर 
- विशेषसे सामान्य जाणे और उपमा अमाणु-जेंस ज्वार मोतीफे 
माफीक, सरोवर कोटरके माफोक, हार देवलोक माफीक £ 
त्यादि प्रमाणसे भी जड ओर चेतन्य इन्हों दोनोंकी 
शक्तीको पहेचान सक्ते हो। हे आत्मवीर * इन्हां तीक्षन 
शखद्वारा कर्मोंका पिंजरको ताडफोड नष्ट बना दाग, तब ही 
आपका निर्णय होगा | अगर इतनेपर भी आपका चेतन्यतां 
प्रगट न हो तो आप आगे चलीये | आपके लिये मेने बड़ा 
मारी तजवीज कर रखी हैं । 
ससा-स्याद्वाद धोरी भला, शासन रथको जॉड ! 

चाहे दुश्मन एक हो, चाहे लाख हो कोड ॥रै९॥ 


(२१९ ) 


अर्थ-द्टे सदानन्द औतमजी ! जीस रण्पर पैठके 

अनन्ते जीय निज्ञायासम पहच गये है वह ही रथ आज 
आपके लिये तैयार किया है | इन्हीका परिचय स्थुलच्ष्टिसे 
आप कर लिजिये। जैसे जनशासनरूपी रथ वडा ही मजउत 
है कि जिन्‍्होंकी तुलना कोड भी मतवादी फर नहीं सक्ता हैं 
और दोनों धोरी अथौत्‌ दोनों तलद इतनी शीघ्र गतियाला है 
कि जिन्होंके सामने फीसी प्रकारके सयारोका वेग काममें नहीं 
आता है। आपके सुसराजी (मोह) के लग्फरमें अनन्ते सुमद 
( कमपगेणायें ) है परन्तु आप जो उक्त रथ ढारा एकेक 
सुभठफ़ो अलग अलग पकडना चाहते हो तो उन्हीऊा पकड़ 
सक्ते हो। क्यों कि इन्ही वमैराजाके धोरी सिय्राय इस 
दुनियामे इन्ही श्ननन्‍्ते सुभदोको अलग अलग पकडनेवाला 
कोड़ भी नहीं है । हे स्पामिन्‌ ! एफ पदार्थेमें अनन्त धरम हे 
उन्होंको सापेत्त स्पाद्रादसे ही जान सक्ते है न क्री एकान्त 
पत्ती। जैनशासनकी गभीरता और वस्तु धमे प्रतिपादन शली 
ई तो एक स्पाद्वादमें ही है। जैसे एक यस्‍्तुर्मे एक ही समय 
स्वगुणकी अस्ति है उसी समय परगुणकी नास्वि ई शाख्र 
कारोने इन्दंके ७ भागे किये है । 

(१) स्पात्‌ अस्ति-स्पगुणापेज्ञा अस्ति है । 

(२) स्पात्‌ माम्ति-उन्दी समय परगुणापेता नाम्ति है। 

(३) स्पात्‌ थ्स्ति नास्ति-दोनों सुण एफ समयमे है। 


( भेर८ । 


(४) स्थान्‌ अवक्तव्यं-एक समय वक्तव्यता करना 
असंमद् है | 

(४) स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्यं-अस्ति होनेपर भी एक 
समय कह नहीं सकते वास्ते अवक्तव्य है। 

(६) स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य-नास्ति हानेपर भी एक 
समयमे कह नहीं सकते । 

(७) स्थात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्यं, जिस समय 
अस्ति है उन्हीं समय नास्ति है अथांत्‌ जीस समय स्वशु- 
णकी अस्ति हे उन्हीं समय परशुणकी नास्ति है वह युगपत्‌ 
समय दोनों सुण एक द्रव्यमे है परन्तु वचनोचारणर्से अस- 
ख्यात समय लगजाता है वास्ते एक समय दोनों गुण वक्त- 
च्यताक्रे अयोग्य है। 

है नाथ ! इसी शासनरूपी रथके स्यादह्वादरूपी बल- 
दोको जोडके आप अपने शुद्ध अन्तःकरणके असंख्य 
अध्यवसायरूपी वाण ओर पृरुषाथंका धनुष्यः हॉथस 
लेके तैयार हो जाइये, फीर चाहे एक दुश्मन हो चाह 
लक्ष, क्रोड, संख्य, असंख्य ओर अनन्त हो आपके सनम 
कौन आ सक्ता है। हे नाथ ! एक वात औओरभी आप लकमें 
राखेय, इन्हीं सुभटाने धूतेविद्याभी बहुत सोख रखी हैं। जब 
चतन्यका जोर शोर होता है तब मोहके सुभट अचेत-चष्टा 
राहत होके गुपचुप झृत्युके माफीक पड जाते है अथात प्रकृति 


(्‌ नर ) 


याका उपशम होता हें-इतनेपर दयायन्त, कोमल हृदययाला 
चतन्य इन्ही दु्टोपर रहीमतालाकों छोड देते है और आप 
इग्यारे शुण्ानवाले उपशान्त यतिरागी हो जाते है । फीर 
चट धरूत मोहफे सबे दूत एकय्र होऊे चतन्यको प्रथम गुणस्था 
नके काराग्रहरूपी निगोद तक पहचा देते है, यास्ते आप उन्हीं 
चृतयाजीसे यचके सये शप्तयों ( कर्मो ) का शिर ठेदते हुवे 
आठवा गुणस्थानसे जो आपके निजावाप पहुचनेकी क्षपकश्रे- 
शासे आरूढ होके शरर॒पधोंका शिरछेदन करते हुये सिधे ही घार- 
हवां गरुणस्थानपर चले जाना | पहापर तुटे लगडे पिलकुल 
कमजोर तीन उपराजा जैठे हुपेफ़ों एक हुकार शब्दसे गौराक 
आप अपने निजसत्ता ( केयलतान ) को गआ्राप्त कर लेना यह 
मेरी आन्तिम जे है वास्ते आप छुपा कर स्वीकार कीजिये । 
हहा-हा' इति खेद है, हार्यो रत्न अमूल्य । 
सुमति तु असगसे, चतन्य भयो अतूल्य ॥ ३३ ॥ 
हू अर्थ-सुमति ससीफे हृदयकी हितशिद्या हारा चेतन्य 
अपनी शुद्ध दशाका भान करता हुवा जेसे कोइ मनुष्य नस्ताके 
अन्दर क्रोडो द्र्य यो देनेके बादमें शुद्ध दशा आनेस नि श्रा 
सके साथ सेद करता है टसी माफीक चतन्यने भी अपने अनन्त 
भवमि आत्मशक्तिकों मोह नसाम सो टीथी परन्तु समातिससी 
दास अपना द्वाल सुनते ही बटा मारी नि श्वास लेते हृवे 
मान्छित हुवा तब सुमतिने अधासना देके सायचेत किया। तब 


- ( २२२ ) 


चतन्य बोला कि-हाः इति खेद है। अहो, अहो मे दुर्भागी 
एसी हितकारिणी सुमति सखीकी शब्माम मंने प्रेम सहित 
कभी अनुभव नहीं कीयाथा ओर कुमतिक्री शब्यामें मम्ध 
चनके में मेरा अमूल्य नररत्न तथा ज्ञानादि रत्नकों खो 
था इन्हीका ही मुझे बडा हुःख है । साथहीम महान्‌ हे इस 
बातका है क्षि मेरे सुभाग्योदयसे आज इतना टाइम तक सुमतिके 
साथ बातालाप करनेका गसंग मीला है| इतने दीन हुए सुमाते 
के गुर्णोकी मंने आजही पहेचाना है ओर इन्ही हित्तनादिनी हारा 
मेरा चतन्यका अतूल्य गुणोंसे आज ही परिचय कीया है। अहो 
अहो ! कुमातिका क्या भर्म है कि हरखखत मुझे दुसरोकी सेवाम 
आर ताबदारोम जोड देताथा परन्तु आज साफ साफ मालुम 
हो गया है कि मरे चेतन्यक्रा बल अतूल्य है एसा कोइनो 
पदाथ नहीं है कि में कीसी दुसरोंसे याचना करूं अथोत्‌ सब 
मेरा घरमें ही मोजुद है । एसा अनुभव-विचार करता हुवा 
चतन्य सबसे पहला सुम्तिका ही उपकार मानता हुवा 
बोला कि हे समति ! में आज आपके सदूगुणोंसे ठीक ठीक 
ज्ञात हुवा है। अब मेरा इरादा हैं कि आप कण मद्रियां 
मेरंस दूर न रहं। कारण कि हमार कायद माफिक जहां तक 
आप मरे पासम निवास करोगी बहांतक कुमतिका झहभी दखदा 
नही चाहता हूं वास्ते यह मेरा कहना स्वीकार करों-- 
चक्ता-क्षीण क्षीण जात है; आयुष्य रंग पत्तंग । 

देर करो मति वालहा, चालो शिवप्न्दिरमें सेग ३४ ॥ 


( २१२३ ) 


अर्थ--चैतन्यके एसे सुपाक्‍्य श्रगणकर सुमाविससी 
आजन्दर्की अपाज फरती हुई पोली कि हे प्राणेश्वर  श्राज 
मैं अपना टाइमफों सफल मानती हू कारय कि मे एक आपकी 
दासी तुल्य हू परन्तु आपने मेरे उचनोंपर आरूढ होके अपनी 
संवसत्ताको प्रगट करदी ह पस यह ही मेरा मुख्य उदेश 
था। परन्तु हे स्यामिन्‌ अप मेरेकी नि शक्त होके कह देना 
उचित्त है कि आभाप मनोथैसेहि कारयेकों सिद्ध करना चाहते 
हो तो एसा मेने हजारो नहीं उलके असख्य चैतन्योंकों देखा 
है कि कीसी हितकारी शिक्षाफ़ो श्रणकर मनोथ कर लेते है 
परन्तु पुरुषार्थकी यखत पीछे हट जाते हुवे फीर भी कुमतिकी 
शस्याका सेवन कर लेते है वास्ते आपको अगर सचा रम लगा 
दो तो मेरी अमे सुनों | यह नर देह यडा ही नाजुक है और 
क्षीण क्षीयमं आयुप्प जैसे पतगका रंग तथा पाणीका 
वेगकी माफीक क्षय हो रद्दा है। इसीमें न जाने भोहका दूत 
* काल ! कीम समय घाड पाडेगा। वाम्ते लो में भी आपके 
पुरुषारथ करनेमें झन्दी अच्छी सलाहोड़ी मदद देनेकों तैयार 
हू आप पुरुषार्थ रूपी सजपे अए़ठ हो जाइये, दे स्वामिन 
मेरा भी दील दी रहा है कि एसे पत्रित्र पुर्तोके साथ ही 
'शिवमन्दिर ( मोक्ष )सी सुर शस्यामें आनन्दका अनुभव 
करु इसलिये हे गालमनी ! आप देर न फरे अर्थात्‌ पुस्पार्य 
कर कमे-शय॒वीका पराजय जल्दी ही फर मातम चलें मे भी 


(६ *२५ ) 


आपके सेग चलूगी परन्तु अपन दानोको रास्ता दतलानेवाल: 
एक तीसरा भी हांना चाहिये। 
क्षज्ञ-ज्ञानसुन्दर करो, निज आत्माका काम । 

करे [कर ९ बिक 0 

चतन्य सुमाते सगसे, ज्ञान पाम निज घाम ॥ ३४ ॥ 


अथ-इस अपार संसारके अन्दर मोहराजाकों मदद 
करनेबाली ओर अज्ञानकों सहायता करनेवाली कुमतिने सवे 
लोकमें अज्ञानका साम्राज्य फेला दीया था और धमेचारित्र 
राजाके मददगार ज्ञानकी सहायता करनेवाक्ली सुमतिने कुमति 
के फन्‍्दसे अनन्तमा भाग जीवोंपर ज्ञानका साम्राज्यका झंडा 
फरका रही थी। अपने अपने पक्षों पुष्ठ बनानेमें दोनों क- 
टिबद्ध हो प्रयत्न कर रही थी। उन्ही समय सुर्माते चेतन्य के 
साथ वार्तालाप कर रही थी, इतनेमें ज्ञान इदर उदर फीर रहा 
था परन्तु कुमति की सहायतासे अज्ञानका साम्राज्यमें ज्ञानका 
आदर करे कोन ! उल्टा तीरस्कारसे त्रास पाता हुवा ज्ञान सु- 
मतिके पासमें जा रहा था इतनेमें तो रास्तेमें सुमतिका मी- 
लाप हो गया । ज्ञानका दशाकां देखके सुमातेन कहां कि 
हे श्रात ! आप इदर उदर फीरते हुवे अपनी कमजोरी क्यों 
बतलाते हो । आप अपना स्वरूपको सुन्दर बना ला क्याक 
आप कोइ सामान्य व्यक्ति नहीं है आपके जरिये अनन्त जाव 
निइृत्तिपुरीमें आनन्द कर रहे है और भी बडे बड़े ऋषि 
मुनि ओर विद्धानू लोक आपके लिये तन तोड़ अभ्यास कर 
रहे हैं। और तीनो लोकमें आपकी यशोकीर्तिकी जयध्वनीकों 


( २+०७» ) 


अवाजीस अन्नान यिचारा भागता फीर रहा है! तो आप ज्यों 
इधर उधर फीरके इन्हीं कुमति द्वारा आपका अपमान कराते 
है। हे नन्‍्धु | मेरी तो आपसे नम्नतापृषेक अजे है कि आप 
किसीके फन्‍्दर्म न पड़फ़े आप अपना स्वकार्ये ही साधन 
करों । मे एसा भी सुनति हु कि आप फभी कमी कुमतिके 
बचाफो गुप्तरणे अपने निजायासमें स्थान देते हो अथोत््‌ 
उपशमभाय जो ऊ्रि पिपाकों तो ल्वान ही हे किन्तु प्रदेशों 
अज्ञान भी रहता है उन्होंको क्षयोपशमीक ज्ञान कहते है तो 
आप जसे निःस्पद्दीयोंफों यह मायाबत्ति क्यों होना चाहिये। 
है तीर ! आप सर्वथा प्रकोरे अपना ज्ञान सुन्दर यनायों 
अथात्‌ चायकमाय आठया गुणखानसे क्षपकश्वेणी तक आा 
पहचो और हम और हमारे प्रीतमजी निश्ृत्तिपुरमें जानेयाले 
है ास्ते आप भी साथम चलीये और दमयो रम्ता ठीक 
दीक उतलाडये | यस | यह सुमातिका झम्ृतमय यचन श्रशण 
करते ही ज्ञानने अपने मन्दिर अन्दर जो कुच्छ प्रदेशों 
अचानदलके थे उन्हीफ़ो सुमतिफ सपाठेमं ही उिलकुल नष्ट 
कर चतन्य और सुमातिऊे साथ आठवें गुणस्थान क्षपक्श्ेणी 
सके नये गुणस्थानसे दशशया और दशबवामे सीधा ही 
बारह गुणम्थानपर चले गये । पद्दापर घानायर्णिय 

दर्शानायणिय भौर झतराय इन्ही तीनों योडोको एक ही 
भोटम छग फर त व मुपस्थान पहुचा दीये। बहा जा के तान 

््‌ ग् 


रोला कि हे सुमति! यह अपने विश्वामका स्थान है ओर यहां 
पर सत्र लोक निद्ृत्ति करके जानेवाले ही हैं । बाम्ते कियी 
अकारका विश्न नहीं है वास्ते आपको अगर ठहरना हो तो दाए 
की सहल करीये नहीं तो चलो अपने निजानन्द प्रासादम्म ए- 
हंच जावे । सुमतिका इरादा तो हों गया परन्तु चेतन्यकों 
निश्वतिपुर देखनेकी बडी ही आतुरता थी वास्ते बहांसे चड- 
दवे गुणस्थान जाते हुवे ही अग्ोगावस्था स्वीकार करते ही 
ज्ञान सहित चेतन्यजी निज धामपर पहुँच गये ओर सादि 
अनन्त भांगेमें स्थीत हो गये । 
उगयणाीसे इठांतरे | कृष्ण तीज माघ मास ॥ 
नगर फलोधीमें फली । मन वच्छित सव आस ॥३६॥ 
अथे--मरूस्थल नामका देश, साडा पचवरीश आय 
दशोंके अन्दर एक आये देश है जिन्होंका गोरच-महत्व शा-_ 
रूकारोंने बडे ही विशालतासे बतलाया हैं जसे कि बडे अडड 
सुनि मचंगजोंकी मरुस्थलके धोरो-वेलॉकी उपमा दी मह 
है । ऐमे महत्ववाले देशर्मभ फलबंद्धि (फलोधी) नाम- 
का अच्छा सुन्दर रमणीय नगर है | जीस नगरकी 
शोभामें वृद्धि करनेवाले अलंकार समान शीखरदन्ध 
पांच जिनालय बड़े ही मनोहर और संसार समद्रम 
लावके माफीक शोभते हैं । उसी हि जिनालयोंकी सेवा मस्त 
करनेवाल शआ्रावक्र गयाकी विशाल संख्या और धनपान्य॑ंद्ध 


२०७ 


परिपूर्ण ह। इसी नगरमें समत्‌ (६७८ के माथ मासके कृप्ण- 
पक्षकी तीज सोमप्रारकरे रोज अपने मनोयच्छित फर्लोको श्राप 
किया है | अर्थात्‌ इन्ही ककायच्तीसीको निर्मित्तणे समाप्त 
करी है । 
॥ कछस ॥ 
पाश्वनाथ यर पाठ सोहे । शुभदत्त गीरुपा गणघरो | 
हरिदत्तन बली आये सभ्ुद्र । केशी गणधर द्वितफरो ॥ 
सयप्रभने रत्नप्रभववरी । उपकरेशगन्छ झलकरों | 
ज्ञानसुन्दर दास जिनका । सदा शिव सपत्त वरो ॥ १॥ 


अर्थ-श्री त्ेवीशमा तीथेकर श्रीपार्थनाथ प्रशुके पाटपर 
श्री शुभद्त्त नामके गणधर न्यार ज्ञान और चौद पूर्व धारक 
अनेक गुण समूहसे सुशोभित हे थे। उन्हींके पाटपर श्री हरिदत्त 
नामके आचाये आगम समुद्रके पारगामि हुपे थे। उन्हींके पाठ 
पर श्रीभार्यसमुद्रसरि महाराज हमे थे। इन्हेंकि शासनमें बुद्धकीर्ति 
साधुसे चौधधम चलाथा। इन्होंके पाटपर श्री फेशीश्रमणाचार्य 
डूबे थे उन्ही महान प्रभातिक आचार्य महाराजने प्रदेशी आदि 
१२ राजाओंको प्रतियोध दे के जनघमेमें थापन किये थे। उन्ही 
के पाटपर श्री सयप्रमम्रि इपे । उन्हीं महा ऋषियोंके चररणा- 
कमलोंकी सेवा अनेक देगदेवीया करती थी जिस्म भी चक्रेश्वरी, 
झम्बिका) प्मायती ओर सिद्धायिक्रा ये प्रुख्यधी। इन्ही आचा- 
येश्रीनें भीनमाल नगरमें ६०००० घरोंको अतियोध दे के थी- 


( शर८ 


नाली तथा पतद्मावति नगरीमें ४५००० पोखाल जन बनाया 
था ओरमभी अनेक प्रकारसे शासनकी वडी भारी उन्नति करी थी, 
इन्होंके पाठपर श्री रत्नप्रभसरि जोकि विद्याचरवंशके भूषण 
समान थे ओर अनेक विद्याओंसे भूपित थे उन्होंने उपकेशप- 
उन अथोत्‌ हालम आशायानगरोम ३८४००० राजपुत्राका 
प्रतिबाध देके ओसवाल जन बनाया था। जिन्होंके अठारह 
गोत्र स्थापन कीयेथे ( विस्तार देखनेवाले आत्मब्रन्धुओंको 
पाश्रेपटावल्ली देखनी चाहिये ) ओर ओशीयाम श्री वीरप्रशुक 
बिंवकी ग्रतिष्टा स्वहस्तसे करी थी | वह मन्दिर आजभी मोंजूद 
है। इन्ही आचायेश्रीसे इस गच्छका नाम उपकेश गच्छ पडा 
है। इन्हांकी पाट परम्परामें भी बडेर आचाये हुवे हैं (वह सत्र 
विस्तार देखो उपकेश पढद्रावली ) इन्हीं महान्‌ परुषाक 
चरणकमलोका दास “ ज्ञानसुन्दर “ ग्रुणी जनाका गुण मा 
कर अपनी आत्माको पवित्र करी है। हे प्रभो | मेरी मनोका- 
मना पुरण करो अथात्‌ शिवरुपी संपत्त बच्तीस करे | मे आ- 
पकी अनुग्रह-कृपासे यह “ कका वत्तीसी ” स्वपरात्माबाक 
कल्याणाथे बालक्रीडावत्‌ प्रयत्न कीया है | इसमें अगर मर्ति- 
दोष तथा दृष्टिदोष रहा हो तो सजन पुरुषोसे क्षमा चाहता ई | 
॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 


॥ पति ककाबत्तीसी समाप्तम ॥ 
--*£(छ999--- 


श्री नप्रभाव- झ्ानपृष्पमाला पृष्प न ५७ 
अथ श्री 


व्याख्याविलास । 


>>-न्कबीहिखियनी 


भाग १जो 


मधोध्य गुणरतनरोहणर्गिरि, सघ सता मडन | 
संघोध्य प्रयल् प्रताप तरणि संघो महा मगलम्‌ ॥ 
सथोज्भीप्सितदानकल्पयिटपी सघो सुरुणा गुरु: । 
सथ्र' सेजसाधिराजमहित, सघक्षिर नन्‍्दतातू ॥१॥ 
पिद्या नाम नर॒स्य रूपमाधिक प्रन्छन्न गुप्त धन । 

विद्या भोगकरी यश' सुसकरी पिद्या गुरूणा गुरु' ॥ 
पिद्या चच्घुजनो पिदेश गसने जिया पर देशत । 

विद्या राज पूज्यते न तु धन विद्याविहिन, पशु ॥२॥ 
गिद्या नाम नरस्प कीर्तिर्तुला भाग्यचये चाश्रयों । 
च्रेतु' कामदुघा रतिश्व बिरहे नेन ठतीय च सा ॥ 
सत्कारायतन युलस्य महिमा रस्नापयना भूषण । 
तस्माठन्यप्रुपेज्य सपेतिपय यिद्याधिकार कुछ ॥ हे ॥ 


( २३० ) 

यद्यपि भवति विरूपो, वस्तनालंकार वेषपरिहीणः ॥ 
सजन सभां प्राविष्ट शोभामुद्रहति सह्रिद्य/ ॥ ४॥ 
न चोर हाये न च राजहाये, न आत भाज्य न च भारकारि ।| 
व्यये कृते वद्धेत एव निल्ये, विद्या धन से धर्न प्रधानम्‌ ॥५॥ 
बालादपि हित ग्राद्मममेध्यादपि काश्वनम्‌ ॥ 
निचादप्युत्तमां विद्या; स्रीरत्न॑ दुष्कुलादपि ॥ ६ ॥ 
काव्यशासत्र विनोदेन, कालो गच्छति धीमताम ॥ 
व्यसनेन हि मूखाणां, निद्रया कलहेन वा ॥ ७॥ 

सन्तोपस्रिषु कतेज्यः, स्वदारे भोजने धने ॥ 
त्रिषु चद न कतेव्यो, दाने चाध्ययने जपे ॥ ८ ।! 
ह्लोकाध छोकपादद वा, समस्त शछोकमेव वा ॥ 
अवन्ध्य॑दिवर्स कुर्यादू, दानाध्ययनकमंणि ॥ ६ ॥ 
अनभ्यासे विष शास्र-मजीर्णे भोजन विपम्‌ | 
चिप सभा दारिद्रस्य, इद्धस्य तरुणी विषस्‌ ॥ १० ॥ 
विष कुपठिता विद्या, विष॑ व्याधिरुपेज्षितः ॥ 
विष गोद्दी दारिद्वस्य, इंड्धस्य तरुणी विपम्‌ ॥ ११ ॥ 
लक्षणेन विना विद्या, निमेलापि न शोभते |। 
यरुवतीरूपसंपन्ना, दारिद्रस्पेद वेश्मनि ॥ १ ॥ 
सुलभानीह शाखत्राणि, गुवादेशस्तुदुलेभः ॥! 
शिरोबहति पुष्पाणि, गन्ध जानाति नासिका । १३ |: 


(२३१ ) 
काकचेष्टा पक यान, श्वाननिद्रा तथेव च ॥ 
स्वल्पाहार, सख़रियास्त्यागी, यिद्यार्थी पश्चवलचण ॥१४॥ 
पठतो नास्ति मू्ेत्व, जपतो नास्ति पातकम्‌ ॥ 
मोनिन' फलहो नास्ति, न भय चास्ति जाग्रतः ॥१५॥ 
सुथुपा श्रवण चत्र, ग्रहण घारण तथा ॥ 
उलापोहोज्थैपिज्ञान, वतन च्‌ धीमुया' ॥ १६ )) 
विद्या पिनयतोग्राह्या, पुप्फलेन धनेन था ॥ 
अथवा विद्या पिया, चतुर्थों नेग विद्यते ॥ १७ ॥ 
सुखार्थी त्यजते तिद्या, विद्यार्थी त्यजते सुसम्‌ ॥ 
सुखायिन छुतोविद्या, सुस विद्यार्थिनः छुत+॥ १८ ।॥) 
आलपस्येन दता तिचया, आलापेन कुलख्रिय ॥ 
अल्पत्रीज हत चेन, हत सेन्यमनायक्रमू ॥ १६ ॥ 
आरोग्यबुद्धिविनयोद्रमशास्ररागा । 
पश्वान्तरा' पठनसिद्धिकरा भवन्ति ॥। 
आचार्यपुस्तकनिवाससुसगमिक्षा । 
याद्यास्तु पश्चपठन परिवर्धयन्ति._ ॥ २० ॥ 
ने च राजभय न च चोरभय, इृह लोकसुस परलोकंहितम्‌ ॥ 
वर फीतिकर नरदेवनत, अमयत्वमिद रमणीयतरस्‌ ॥२१॥ 
येपा न विद्या न तपो न दान, न चापि शीक्त न मुणो5पि घम। ॥| 
ते झुथुलोके अति मारभूता, भनुष्यरूपेण सृगाभरन्ति ॥२२॥ 


( २३२ / 
अक्रोधवेराग्यजितेन्द्रियत्यं, प्रमादयासवंजनभियत्व॑ ॥ 
निर्लोभदाता मयशोकपुक्ता, ज्ञान प्रयोध दशलक्षणानि ॥१३॥ 

एकाक्ष॒रोडपि दातारं, यो गुरुनंव मन्यते |! 
श्ानयोनिशतं गत्वा, चाण्डालेप्यपि जायते ॥ २४ | 
गुरुत्यागे भवेददु।खी, मन्त्रत्यागे दरिद्रता ॥ 
गुरुमन्त्रपरित्यागे, सिद्धोडपि नरक ब्रजेत्‌. ॥ २५ ॥| 
स्वरूप पुरुष इृष्टा, भ्रातरं पितर॑ सुर ॥ 

खबन्‍्ते योनयः स्लीणां, सामपात्रमियास्मसि ॥ २६ ॥ 
अहिंसा सर्वजीबेएु, तत्त्यज्ञः परिभापितम्‌ । 

इदं हि मूल धरमस्य, शेपस्तस्थे३ जिस्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
नाई स्वगंफलोपभोगत्पितोना स्पार्थितस्त्वेमया । 
सन्तुष्स्तृशभक्षणेन सतत साधो न युक्त तब ॥ 

स्व॒ग यान्ति यदा त्वया विनिहिता यज्ञे श्रुर्द प्रारिनों । 
यज्ञ पा न करोपषि मातृपितृमिः पुत्रैस्तथा बान्धवेः ॥१८॥ 
काया हँसविना नदी जल॒बिना दाता विता याचकाः | 
आता स्नेहविना कुल सुतविना घेनुथ दुर॒धं बिना ॥ 

दाने पात्रविना निशा शशिविना पुएय॑ बिना मानवा+ । 
एंत सर्वे न शोभते इह तथा बाणी च सत्य बिना ॥२६॥ 
लिद्जिनां परमाधारो, वेश्यानां परमो निधिः ॥ 

चशणिजां परमा नीति, सपावाद नभोस्तुते. ॥ है० | 


( २३३ ) 


यकिन्‌ भूहे सदा नाया, मूलक पच्यते जनः॥  - 
स्मशान तुल्य तह॒श्म, पिठमि' परिय्जितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
विद्याइद्रास्पों इद्धा, ये च बृद्धा पहुश्वुताः ॥ 
सर्वे ते धनवृद्धस्स, द्ारि तिष्टन्ति फिडूरा. ॥ ३२ ॥ 
ने आानतुल्य ' किल कल्परक्ों, न ज्ञानतुल्य किल कामघेनु! ॥ 
न न्नानतुल्य फ़िल कामकुम्मो, ज्ञानेन चिंतामणिरप्यतुल्य' ॥३३॥ 
निद्रा मूलमनर्थाना, निद्रा श्रेयो विधातिनी ॥ 7 
निद्रा प्रभादजननी, निद्रा ससारवद्धिनी. ॥ ३४ ॥ 
घनघान्यप्रयोगेष॒विद्यासग्रहणेप च ॥ 
आहारे च विहारे च, त्यक्तलजः सुखी भयेत्‌ ॥३५॥ 


यदि चहुति जिदण्ड नम्नमुएड जठा था । 

यदि चसति ग़ुहाया इचतबूले शिलाया ॥ 

यदि पठति पुराण प्रेदसिद्धान्ततत्य | 

यदि हृदयमशुद्ध समेत फ्रिखिंत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अपरीचित न फऊतव्य, कर्तैज्य सुपरीक्षितम्‌ ॥ 
पश्माद्धवति सनन्‍्तापो, ब्राक्षणी नकुल यथा ॥ ३७ ॥ 
हस श्रेतों बक चेतो, को भेदों पक्र हसयो' ॥ 
नीरश्ीरविभागे तु, हसो इसो वकी बक ॥ रेय | 
नतिनोमधुमासेन, अन्तर पिक्रकाकयों? ॥) 

चसन्तथ्र पुन श्राप्ते काक काक पिकर' पिक ॥३६॥ 


( २३४ ) 
परचिप्तेन संतोष, भजते दुजनों जनः ॥ 
लमेदमिः परांदीप्ति, परमंद्र दाहतः ॥ ४० ॥ 
दु्जनः परिहत्तेव्यो, विद्यया भूषितो5पिसन्‌ ॥| 
मणिना भूपितः सर्प, किमसी न भयंकरः ॥ ४६ ।| 
नाई काको महाराज, हंसो5ह विमले जले ॥ 
नीचसंगप्रसंगेन, मृत्युरेव न संशयः ॥ ४२ ॥ 
मित्रद्रोही कृतघश्न, ये च विश्वासधातकाः ।। 
ते नरा नरक यान्ति, यावचन्द्र दिवाकरी ॥ ४३ |! 
ज्माधनुः करे यस्‍्य, दुर्जनः कि कारिष्यति ॥ 
अत॒णे पतितोवहि;, स्वयमेवोपशाम्यति | ४४ ॥ 
अतिपरिचयादवज्ञा, संततगमनादनादरों 'भवति ॥ 
मलये भिन्नपुरन्धी, चन्द्नतरुकाष्टमिन्धन कुरुते ॥४श॥ 
असंतुष्टा द्विजानश्टा;, संतुष्थ महीपतिः) । 
सलज्ञा गणिका नष्ट: निरलज़ा च कुलांगना ॥ 9६ ॥ 
अनाम्यासे वि शाख- मजीणें भोजन विपस्‌ |! 
मूर्खस्य च बिप॑ गोट्टी, इडस्थ तरुणी विषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्षण तुष्ठाः चणे रुष्टास्तुष्ट रुषटाः च्षणे चणे॥ 
अव्यवस्थितचित्तानों, प्रसादोषपि भयंकरः ॥ ४८ 
उष्दाणां च विवाहेपु, गीत गायंति गदभाः ॥ 
परस्पर प्रशंसन्ति, अहो रूपमहोध्वनिः ॥| ४४६ | 


(२३० ) 
अनारभो मलुप्याणा, प्रथम उद्धि लक्णम्‌ ॥ 
आरब्धस्थान्तगमन, हितीय उिलक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ 
वर्मर्थिकाममोक्ञाणा, अ्रस्मेफ्रोडपि ने जिच्चते ॥ 
अज्ञागलस्तनस्पव, तस्प जन्म निरथेकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एक इृष्ठा शत दृष्ठा, बष्टा पश्चशतान्यपि ॥ 
अतिलोभो न कतेव्य, श्रक्त भ्रमत्ति मस्तके ॥ ५४२॥ 
असडूसइदोपेण सत्याव मतित्रिश्रम | 
एकरायम्रसज्ञेन, काप्टधएटाविडस्यना ॥ ४३ ॥ 
मुलभा' पुस्षा राजन्सतत प्रिययादिन' ॥ 
अप्रियस्य च पथ्यस्य परिणाम' सुसावह ॥ ४४ ॥ 
अन्पतयोवलत्वु म्मो घल्पदुग्धाथ घेनचश ॥ 
अल्पविद्यों महागर्यी कुरूपो पहु चोश्ति. ॥ ५५॥ 
उद्योग, कल कण्ड्ट्रत मंथ पराज्रिय' ॥ 
आहारो मैथुन निद्रा, सेयनाचु मिववते. ॥ ४६ ॥ 
आचारोभावोधर्मो तुणा अयस्करो महान्‌ | 
इहलोके पराक्कीर्ति, परम परम सुसम्‌ ॥ ५७।॥॥ 
माठयत्परदाराश्, परद्रव्याणे लोट्टयतू ॥ 
आत्मवत्सव॑भूतानि, य पत्यति से परयति ॥ ४८ ॥ 


आदवारानैद्राभय भवुनानि, सामाम्यमेतत्पशामर्नरागाय ॥ 
एकोपियेको्धिकोमनुष्ये, तेनेव हीना पशुभि! समाना। ॥ए६॥। 


2 
+ इु॒इय ! 


आचारः परमोधर्म आचार; परम तपः ॥ 

आचारः परम ज्ञानमाचारात्कि न साध्यते ॥ ६० ॥ 

आशाया ये दासा-स्ते दासा: सर्च ललाकस्प ॥ 

आशा येपां दासी तेपां दासायते लोक: ॥ 5६१ ॥ 

इतोअ्रष्टस्तताआ्रए।। परमेकान्ति वेषभाऋ ॥ 

न संसारसु्खं तस्थ, नव मुक्तिसुख मवेत्‌ ॥ ६० ॥ 

अश्वस्य लक्षणं वेगो, मदो मातड़ लक्षणम्‌ ॥ 

चानुय लक्षणं नाया, उद्योग: पुरुपलक्षणम्‌ ॥ 5३ ॥ 

उत्तमे तु क्षणं कोपो, मध्यमे पटिकाहयम्‌ । 

अधमे स्पादहारात्र चाएडाले मरणान्तिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जठिलो म़ुएडी लुघखितकेशः, कापायाम्बरक्रृतवहुवेषः ॥ 
यश्यन्नपि च न पश्यति मृढ, उदर निमित्त बहुकृत बेप१ ॥5१॥ 

अधः पश्यति कि बाले, तब कि पतित भव ॥ 

रे रे मूढ न जानणसे, गते तारुएय मोक्तिकम्‌ ॥5६॥ 

गतवानुगतिको लोकः, कुट्वि निमुपदेशिनीम ॥ 

प्रमाणयति नो धर्म, यथा गोप्नमितिद्विमम्‌ ॥ ६७ ॥ 

एक्स्प कम संवी्य, करोत्यन्योडपि गर्हितम्‌ ॥ 

गतालुगतिको लोको, न लोकः पारमार्थिकः ॥ दै८ | - 

गतानुगतिको लोको, न लोकः पारमार्थिकः ॥ 

दालुका लिंगमात्रेण, गतं ताम्रस माजनम्‌ ॥ ६8 


(२३०) 
गत शोको न कर्तव्यों, भगिष्य नेत्र चिन्तयेत्‌ ॥ 


वत्तमानेपु कार्येपु यतैग॒न्ति विच्तणा ॥ ७० ॥ 
लक्मीलच्षणहीनेए, कुलहीने सरस्वती ॥ 
कुपाओे रमते नारे, गिरो यपेति माधय ॥ ७२ ॥ 


मात्रा सम नास्ति शरीर पोपण | 
विधा सम नास्ति शरीर भूषणम्‌ ॥ 
भागा सम नास्ति शरीर तोपण । 
चिन्ता सम नास्ति शरीर शोपणम्‌ ॥ ७२॥ 
अथीतुराणा न गुरुनेउन्धु , कामातुराणा न मय न लञा ॥ 
क्ुधातुराणा न रुचिने पक, चिन्तातुराणा न सु न निद्रा ॥७३॥ 
ज्वग्दी लइन श्रोक्त, ज्वराम ये तु पाचनम्‌ ॥ 
ज्वरान्ते मेपजदद्यात्सवेज्यर पिनाशकम ॥ ७४ ॥ 
जामाता कृष्णसर्पश्र, पावको दुजेनस्तथा॥ 
निश्वामों नय कतेब्यः, पश्मो मगिनीसुत ॥ ७४ ॥ 
भारत पश्चमों चेद्‌3, सुपर सप्तमों रस ॥ 
दाता पश्चदण रत्न, जामाता दशमो ग्रह ॥ ७६ ॥ 
जीर्णमन्न प्रशसन्ति, भार्या च गत यौयनम्‌ ॥ 
शर विजितसग्राम, पारगन तपस्वीनम्‌ ॥७9॥ 
अप्रत दुलेभ नू्णां, देयानामुटक तथा ॥| 
पितुणा दु्लस पुत्र तक शत्रस्य दुर्लसम्‌ ॥ छठ ॥ 


(२४८ ) 
घृ्त न. श्रुयते कर्ण, दि खम्5पि दुलमस ॥ 
मुग्धे दुग्धस्य का बातो, तक शक्रस्य दुल्भम्‌ ॥७६॥ 
मू्खोंडपि शोमते तावत्सभायां वख्र वेश्टितः ॥ 
तावच शोभते मूर्खो, यावत्किश्िन्न भापते ॥ ८२ ॥| 
निद्रेब्यं पुरुष सदेव विकल॑ सर्वेत्रमन्दादरं | 
तातश्रातृसुहजनादिकुपितं दृष्ठा न समापितस्‌ || 
भाया रूपवर्ती कुरइनयना स्नेहेन नालिड्रते । 
तस्माद्रव्यम्पार्जयाशु सुमते द्रव्येण सर्वे वशाः ॥ ८१ | 
द्रखः पर्वता रम्या वेश्या च मुखमण्डने ॥| 
युद्धस्य बातों रम्था च त्रीणि रम्पाणि दूरत३ ॥ ८२ ॥ 
गजं मच ट्विजे अर्ट वृषभ काममोहितम्‌ ॥ 


नूपमन्‍्तःपुरगत दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ यरे ॥ 
खरं श्वानं गज मत्ते रएडां च वहुभाषिणीस्‌ ॥ ; 
राजपुत्र कुमित्रं च दूरतः परिवर्जेयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
देहे पित्त गृहे वित्तमेकचित कुडुम्बिनाम्‌ ॥ ु 
जेष्टपृत्र मतिश्रेट्ट न भवान्ति गृहे गृहे ॥ ८५ 
शकटं पशञ्रेस्‍्तेन, दशहस्तेन वाजिनम्‌ ॥ 

गज अप देशत्यागेन दुजनमू. | ८६५ || 


देव फलति सबैत्रे न विद्या न च पोरुपम्‌ ॥ 
समुद्रमथनाज्लेभे हरिलेक्मीहेरों विपम्मू. +॥ ८७॥ 


(२३९ ) 
अश्वप्लुत माघयगनित च ख्रीणा चरित्र पुर्पस्य भाग्यम्‌ ॥ 
अपर्पण चाप्यतियर्षण च देवोन जानाति छुतो मनुष्य ॥्प्या 
तचुण चित्त क्षण वित्त लण जीउति मानप ॥ 
यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्प त्रितागति ॥ ८६ ॥ 
चान्ति तुल्य तपो नास्ति सतोपान्न सुस्त परम्‌ ॥ 
नास्ति ठ॒ष्णा समो व्याधि ने च धर्मों दय।पर ॥ &० ॥ 
न च्‌ विद्या समो उन्धुने च ज्याधि समो रिपु ॥ 
न चापत्य सम' स्नेही न च धर्मों दयापर ॥ ६? ॥ 
पुनापच पुनर्मिच पुनमोयो पुनर्मही ॥ 
एतत्स पुनर्तभ्य न शरीर पुनः पुन. ॥ ६२॥ 
यत्र विद्यागमो नास्ति तत्न नास्ति धनागम ॥ 
यत्र चात्मा सुख नाम्ति ने तत्र दियसे बसेत ॥ ६३ ॥ 
न देवाय न धमोय न बन्पुभ्यों न चार्थिने ॥ 
दुशने नार्जित द्रच्य भुज्यते राजतम्क. ॥ ६४ ॥ 
नराणां नापितों बृतः पत्तिणा चेय् वायस ॥ 
चतुणदां भ्रुगालस्तु स्रीणा वृता च मालिनी ॥ ६५ ॥ 
पुस्तक प्रत्ययाधीत, नःधीत गुर सनिधा ॥ 
ने शोमते समा मध्य, जारगर्मा इप खिय ॥ ६६ ॥ 
पिएडे पिएटे मतिमिना, तुएंडे तुए्डे सरस्पती ॥ 
देशे देश विभाषाम्याश्लानारना बस॒ुन्धग ॥ ६७ ॥। 


(२४० ) 


दर्शनाड्रते चित्त, स्पशेनाडूरते बलम्‌ ॥ 

संभोगाद्धरते बीये, नारी प्रत्यक्ष राक्रसी. ॥ &८ ॥| 

उदारस्प तणं वित्त, शूरस्प मरण तणम्‌ ॥ 

विरक्तस्प त॒णं भायो, निस्पृहस्य ठणं जगत्‌ ॥६६॥ 

अन्ञानात्कुरुते आडू योज्मिश्रवण वर्जितम्‌ || 

शआड्ूहन्ताभवेत्कती, निराशाः पिवरोगता! ॥ १०० ॥ 

नीचाश्रयों न कतेव्यः कर्तव्यों महदाश्रयः ॥ 

अजा सिंहप्रसादेन, आरूढा गज मस्तके ॥ १०१ ॥ 
घिरला जानन्ति गुणान्विरला कुवेन्ति निधेन स्नेहम्‌ ॥| 
विरला रणेपु धीरा; परदु!खनापि दुःखिता विरत्ा। ॥१०३॥ 

खलः सर्पपमात्राणि, परच्छिद्राणि पश्यति ॥ 

आत्मानो विल्वमात्राणि, पश्यन्नपि न पश्यति॥ १०३ ॥# 

राजपत्नी गरुरो।पत्नी, मित्रपस्नी तथेव च ॥ 

पत्नीमाता स्वमाता च, पश्चता मातरः स्मृता।॥१०४॥ 

ग्रत्यक्षे गुरवःस्तुत्या:, परोक्षे मित्रचान्धवा: || 

कायान्‍्ते दासीभत्याश्र, पुत्रों नेच मता! खिया। ॥१०४॥ 

ग्रथमेनाजिता विद्या, द्वितीयेनाजितं धनम्‌ ॥ 

तृतीय न तपस्तम, चतुर्थ कि करिष्यति ॥ १०३६ ॥। 

लालवेत्पश्ववपाणि, दशवषोरि ताडयेत्त ॥! 

आप तु पोडशुचर्ष, पुत्र सत्र बदाचरेत्‌ ॥ १०७ | 


( २३२ ) 


पुस्तक वनिता जित्त, परहस्त गतगतम्‌ ॥ 

यदि चेत्पुनरायाति, नष्ट भ्रष्ट च स्डितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
पुस्तकेप च या प्िद्या, परहस्तेपु यद्धूनम्‌ ॥ 

सग्रामे च गृहमनन्‍्य, तय पुसा पिडम्बनम ॥ ११० ॥ 
पात्रे त्यागी गुणे रामी, सब्रिभागी च यन्धुषु ॥ 

शाख्रे घोड़ा रणे योद्वा, पुरुषा, पश्च ललणा ॥१२१॥ 
पूवदत्तेपु या यिद्या, पूरे दत्तेषु यद्धूनम्‌ || 

पूदत्तेपु या भायों, अग्रे घायति घायति ॥ ११२ ॥ 
दाने तपसि शौर्य वा, जिज्ञाने तिनये नये ॥ 

विस्मयो नहि कर्तव्यों, पहुरत्ना चसुन्धरा ॥ ११३॥ 
भायौ रूपयती श्र पुत्र शत्रुरपणिडत' ॥ 

ऋणकताों पिता शउमाता च व्यभिचारिणी ॥ ११४ । 
विपत्ती फिं पिपादेन सपत्ता हपणेन किम || 


अगितव्य भयत्येय कर्मणामीदशीर्मीति ॥ ११४ ॥ 
खएडे सण्डे च पाणिठत्य ऋकृत चू भेदुनम्‌ ॥ 
भोजन थे पराधान उय पुसा गिडम्यससम ॥ ११६ ॥ 


दिनान्ते पिपेहुग्ध निशान्त च पियरेत्पय ॥ 
भोजनास्ते पियेत्तक ऊँ चेद्रस्प प्रयोननम ॥ ११७॥ 
शैले शेले न माणिक्य मौक्तिक ने गजे गजे ॥ 


साथयों न हि सत्र चन्दन न बने यने ॥ ११८ । 
श्द्र 


( रष्ट२ ) 


यतः सत्य ततो धर्मो यतोधमेस्वतों धनम्‌ ॥। 

यतो रूप ततः शील यतो नागास्ततों जय; ॥ ११६ ॥ 

मंत्रे तीर्थ द्विजे देवे देवज्ञे भपने गुरा ॥ 

यादर्शी भावनां कुयोत्सिडिमेबति ताइशी. ॥ ६२० ॥| 

इष्ठा यरतिं यतिः सद्यो बद्यो बच्चे नंद नटः ॥ 

याचको याचर्क दृष्टा श्वान बहु ग्ेरायंव ॥ १२११ ॥ 
फाके शौचे श्रृतकारे च सत्य क्लीबे घेये मध्पे तत्वचिन्ता ॥ 
सर्वे ्ञान्तिः स्रीपु कामोपशान्तिः राजामित्र केन दृए्ट श्रुतवा । ? २२ 

अशक्तस्तु भवेत्साधु त्रत्षचारी च निधन! ॥ 

व्याधितों देवभक्तथ्व वृद्धा नारी पतिव्रता ॥ १२३ ॥| 
देशाटन परिडत मित्रता च वाराज्रता राजसभाप्रवेश। ॥ 
अनेकशाख्राणि विलोकितानि चातुर्यमूछानि भवान्ति पश्च ॥१९४/ 

शुनः पन्था; शने। कन्थाः शने! पर्चतलइनम्‌ |! 

शनि शनेत्रेत्त पश्चेतानि शनः शने! ॥ १२४ ॥| 

शर् प्रति श॒र् ब्रयादादरं प्रति चादरम्‌ ॥ 

तत्र दोपो न भवति दुऐ दुएं समाचरेत्‌. ॥ १२६ | 

आविद्या जीवन शून्य दिकशुन्याचेद्वान्धवा | 

पुत्रहीन ग्रृहशून्ये से घून्या दरिद्रता. ॥ १२७ || 

सुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ ॥ 

न नित्य॑ लम्पते दुःख न नित्य लभते सुखम्‌ ॥ (८ | 


( २४३ ) 


उद्यमेन हि सिद्धन्ति कायोणि न मनोरथे ॥ 

न हि सुप्तस्य सिंहस्य भ्रविश्यन्ति छुपे मगा ॥१२६ ॥ 
दयाम्मसा ऋृतस्नानः सन्‍्तोपशुभयस्रभूत्‌ । 
'पविपकतिलकभआ्राजी भायनापायनाशयः ॥ 
अक्तिश्रद्धानघुरुणोमिभ्रपाटी रजद्रपे' । 


नय अह्ाड्रतों देय शुद्धमात्मानमचेय ॥ १३० ॥ 

'निममो निरदद्भारो निस्सद्नो निःपरिग्रह ॥ 
रागद्वेपबिनिर्मुक्तस्त ७ ० मे 

रागद्वेपबविनिमृक्तस्त देव ब्राह्मणो विद ॥ १३१ ॥ 


पक्तपातों न में वीरे, न द्वेप' कपिलादिए ॥ 

युक्तिमद्चन यस्य, तस्य कार्य परिग्रहः ॥ १३२ ॥ 
मनोविशुद्धपुरुपस्य तीर्थ, वाकसयमथ्रेन्द्रियनिग्रइश ॥ 
एतानि तीथोनि शरीरजानि, मोच्त॒स्य मार्ग च निंद्शेयन्ति ॥१३३॥ 
मरस्थलीकल्पतरूपमान, मोहान्धकारोच्यनित्यमाजम्‌ ॥ 
ससारपारानिजयानपान, त्त वीक्ष्यजात: प्रमदेकपानम्‌ ॥१३४॥ 

मत्यनक्ष तपोन्य, प्मथेन्द्रियनिग्रह। ॥ 

सर्वभूतदयाजत्य, एवदू शाह्मण सच्तयम्‌ ॥ १३४ ॥ 

नितेन्द्रिय सपेहितों, धर्मेकमे परायण ॥ 

यत्र तिष्टन्ति तत्रय, सबे तीथोनि देवता ॥ १३६ ॥ 

गुणा सर्जन पूज्यन्ते, पितृयशों निरथेक' ॥ 

यासुदेग नमस्यन्ति, बसुदेंग न ते जना_॥ १३७ ॥ 


(२४४ ) 
के भावी नारको5हं किप्रुत बहुमवी दरभव्यों न भव्य । 
कक वा5हं कृष्णपक्ती किमचरममुणखानक कमेदोपात्‌ ॥ 
वह्िज्वालेव शिक्षावतमपि विपवरत्खड्रधारा तपस्या | 
खाव्यायः करोश्नची यम इच विपमः संयमों यद्धिमाति ॥१३८। 
सर्पदुजनयोमेध्ये, वरं सर्पो न दुजेनः 


सर्पो दशति कालेन, दुजेनस्तु पदे पदे.. ॥ १३६ ॥ 
दुजेन॑ प्रथम वन्‍्दे, सजने तदनन्तरम्‌ ॥ 
सुखपक्तालनात्पूवे, गुदपक्षालनं यथा. ॥ १४० ॥| 


लोभ! पिताति इडो, जननी माया सहोदरः छूट! ॥ 
कुटिला कृतिश्र गृहिणी, पुत्रों दम्भस्य हुँकारः ॥१४१॥ 
अनत साहस माया मूखेत्वमतिलोभता ॥ 

अशाच निर्देयत्व॑ च ख्लीणां दोपाः स्वभावजाः ॥ १४२ ॥ 
यस्यभायों शुचिदेज्ञा मतोरमनुगामिनी । 


नित्य॑ मधुरवक्त च सारभा न रमा रमा ॥ १४३ ॥ 
सार॑ सार गृहीत्वेव, निःसारं परिव्जेयेत्‌ ॥ 
उक्तुयन्त्रोडपि गृह्ति, रसमेव न चापरसू ॥ १४४ 


गुणाराविन्दमालां ये, धारयन्ति नरोत्तमाः ॥। 

नन्दर्नाया नरेशानां, भचन्ति गुण धारिणाम्‌ ॥। १४४ ॥) 
ऋकपणाधनासाथ, कृतकष्ट परंपराः ।॥ 

परा्थदेषिणः खिन्ना, स्वयं नेवोपभुझ्ञते ॥ १४७६ ॥! 


(२४५ ) 


अक्तो मातापितृणा स्पजनप्रजनानन्ददायी ग्रशान्त | 
अद्भालु, शुद्धुद्धिगेतमदकलह' शीलवान्‌ दानवर्षी ॥ 
अच्ोभ्य सिद्धगामी परगुणविभवोत्कप हट, कृपालु ॥ 
सश्रयौधिकारी भवाति क्रिलनरों देबत मूतेमेव ॥ १४७ ॥ 
पापाणेपु यथा हेम, दुग्धमध्ये यथाप्तम्‌ ॥ 
तिलमध्ये यथा तेल, देहम ये तथा शिव ॥ १४८॥ 
न देयपूजा नच पाजपूना, नश्राड धर्मेश्व न साधु घमेः ॥ 
लब्ध्यापि मानुप्यमिद समस्त, कृत मयारणय विलापतुल्यम॒ ॥ ? २६॥ 
सर्वे सगल मागल्य सर्त कल्याण कारणम्‌ ॥ 
प्रधान से धर्मोणां जनाधर्मो5्स्तु मगलम् ॥ १५० ॥ 


॥ इंति शुम्‌ ॥ 


क् 


शऔरत्मभभाकरक्ञानपध्प्रमाला पष्प ने, «5 


अयनभ्ा 
व्याख्याधिलास, 


भाग ३ जो. 

अप्या चेव दम्मेयाव्यों, अप्पाहु खल॒दुदम्भो ॥ 

अप्पादंतो सुहीहोह, अस्सिलोए परत्थथ ॥ १॥ 

एगया खत्तिओं होइ, तथो चंडाल बुकसों ॥ 

तओ कीड पर्यंगीय, तओ ऊुंथु पिप्पीलिया ॥ २॥| 

कम्मसंगेहिं संमूढा, दुख्खिया वहु वेयणा ॥ 

अमणुस्सासु जोणिसु, विशेहम्मात्ते पाणेणा ॥ हे ॥ 
तेणे जहा संधिमुहेगाहिए, सकम्सुणा किचेद पापकारी ॥| 
एवं पयापेच्च इहँ च लोए, कडाणकम्माण न मोख्ख अत्थि ॥४ 

जहा कांगणीए हेऊ, सह संहारेए नरो ॥ 

अपसत्थ॑ अवंगंभुच्चा, राया रज च हारए ॥ २ ॥। 

जे लख्खणं सुधिणं च, अंगविजे च जे पऊरज्जति ॥ 

नऊते समणावुच्चन्ति, एवं आयरिय मखर्खाय ॥ ६ ॥ 

जहालाभो तहालोभो, लोभा लोग पवड्ढडइ ॥ 

दोमासा कणीय कज्ज, कोडिए वि न निटिए ॥ ७ 

जो सहसे सहसाणं, संगामे दुज्षए जणे || 

एगो जिशणिज्ञा अप्पाणं, एसस्स परमो जयो ॥ ८ ॥! 





(२४७ ) 


सुब्बन्न रूप्पस्स उ पच्चया भवे । 

सियाह केलास समा असस्खाय ॥ 

नरस्स लुद्धस्स न त्तेहिं किंचि । 

इन्छाओ आगास समा अणन्तिया ॥ 6&॥ 
सन्नकामा तिसकामा, काम्ा आसी विसोयमा ॥ 
कामेय पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोग्गद ॥ १० ॥ 
अहं ते अज़यसाह, अहो ते साहु महदय ॥ 
अहो ते उत्तमा सन्ति, अह्दो ते मुत्ति उत्तमा ॥ ११॥ 
दुमपत्तण पड़रे जहा, निवडड रायगणाण अचाए ॥ 
ण्च मंणुयाण जीपिय, समय गोयम मे परायए॥१२॥ 
कुसरंगे जह ओसपिन्दुए, थोष चिठ३ लगमाणए॥ 
एबं मणुयाण जीविय, समय गोयम मे प्मायण ॥१३॥ 
एव भवससारे ससरइ, सुदासुहे्ि कम्मे्दिं॥ 
जीवो पम्ाय पहुलो, समय गोयम मे पमायए ॥ १४॥ 
नह जिसे जिणे अज्ज दिस्सई, पहुमए दिस्मइ मग्गदेसिए ॥ 
सपह़ नेयाउए पहे, समय गोयम मे पमायए ॥ १५ ॥ 
सब्य रिलब्रिय गीय, सब्यनट विडबणा ॥ 
संब्य आभरणा भारा, सब्बे कामा दुह्यचदह्या ॥ १६ ॥ 

पचि ठाणेहिं, जेहि सिख्सा न लब्भई ॥ 
थभामोहा पमाएण, रोगेण आलसेण य. ॥ ७॥। 
चेचा दुपयच चउप्पय च, खेत गिह धण घन्न च सब्प॥ 
सकम्म बीओ अवबसो पयाह, पर भन्र छुद्र पावग वा ॥१८॥ 


(२४८ ) 


रझूण मेत सुर्खा वहुकाल ढुः रूखा,पगाम दुरूखा अनिगाम सुरुखा॥ 

संसार मोख्खस्स विपख्ख भूया,खाणी अणत्वाणड काममोगा॥ १६॥ 

इसमें च मे अत्थि इमं च नत्थि, इसमें च भे किच्या इमें अकिये | 

त॑ एचमेव ललप्प माणं, हरा हरंति त्ति कह पाएं ॥ २० ॥ 
धम्मारामे चरे मिर्खू, घिहर्म धम्मसारही ॥ 


धम्पारामे रते दन्ते, बंभचेर समाहिए ॥ २१ ॥ 
देव दाणुव गन्धव्या, जख्ख रख्खस किन्नरा ॥ 
बंभयारिं नमंसान्ति, हुकरे जे करानिति ते ॥ २२॥ 


बहुमाई य मुहरी, थद्रे लुद्धे अखिर्गहे ॥ 
असंविभागी अवयत्ते, पावसमणे त्ति बुच्च/ ॥ २३ ॥ 
जे केह पव्चहए निद्ासीले पगामसों ॥ 

भोज्चा पिच्चा सुह सुबह, पावसमणे त्ति चुच्चह ॥ २४ ॥ 
दुद्ध दहि विग्गभओ, आहारइ अभिख्खणं ॥ 

अरइ तथो कम्मेणं पावसमणे ति चुचचइ. ॥ २४ ॥ 
अभय पत्थिवा तुब्मं, अमयदाया भवाहि य ॥ 
अणिचे जीवलोगम्मि, कि हिंसाए प्स्ससि ॥ २६ ।। 
चदइत्ता भारहं वासं, चकबड्दी मह्िओ ।॥ 

सन्ति करे लोए, पत्तों गइ मणुत्तरं ॥ २७ ॥! 
करकणड कर्टिषेसु, पंचालेसुय दुम्पृहों ॥ 

नमीराये विदेश, गन्धारेसु य नग्गहे.. ॥ र८ ॥ 
साहस्स दरिसण तस्स, अज्कवसाणंमि सोहणे || 


(२४९) 


मोहणगयस्स सन्तस्स, जाइसरण समुपत्न ॥ २६॥ 
'जम्म दुरख जरा दुरूख, रोगाणे मरणाणि य ॥ 
अहो दुरूखो हु ससारो, जस्स कीसान्ति जतवो ॥ ३०॥ 
खेन पत्यु हिरएण च, पूच दार च बन्धवा ॥ 
चइत्ताण इम देह, गन्तव्यमवसस्स में ॥ ३१ ॥ 
जहा किंपाक फलाण, परिणामों न सुद्रो ॥ 

एवं #त्ताणमोगाण, परिणामों न मुद्रा ॥ ३२ ॥ 
जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पहु ॥ 
सारभडाणि नीहणेइ, असार अवइज्मइ ॥ ३३१॥ 
चालुयाफालो चेव, निरस्साए ओ सजमो ॥ 
अमीघारागमण चेष, दुकर चरठ तवो. ॥ ३४ ॥ 
सरीर माणसा चेय, वेयणाओों भणन्तसो ॥ 

मए सोढाओ भीमाथो, असइ दुख्यभयाणि य ॥रेशा 
नत्ताहिं तव लोहाई, तउयाइ सीसपाणिय ॥ 

चपाइओ कलकलन्ताह, आरसन्तो सुमख ॥ ३६ ॥ 
जारिसा माणुसे लोए, ताता दीसन्ति वेयणा ॥ 

झत्तो अणन्तगुणिया, नरणसु दुरूख वेयणा ॥ ३२७॥ 
जहा मियस्स आतके, महारएणमि जयइ ॥ 

अबन्त रुपखमूलमि, को ण ताहे तिगिच्छई॥ श्८ ॥ 
लाभालामे सुद्दे दृहे, जीपिए मरणें तद्दा ॥ 

समी निंदा पससेसु, तह्ा माथायमाणओ ॥ ३६ ॥ 


( २५६० ) 


सिद्धाणं नमो किचा, संजयाणं व भावओं ॥ 
अत्थ धम्म गइ तचे, अणुसह्ठिं सुगेह म ॥ ४० ॥! 
अप्पणा वि अणाहोसि, सेणिया मग्गहाहिवा ।। 
अप्पणा अणाहो सन्‍्तो, कस्स नाहों भविस्ससि || ४१ ॥ 
अप्पा नदी वेयरणी, अप्पा में कूड सामल्ी ॥ 
अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा मे नन्दणवर्ण ॥ ४२व॥ 
अप्या कत्ता वि कत्ताय, दुख्खाण य सुहाण ये ॥ 
अप्पा मित्तमपित्त च, दृष्पट्धिय सुप्पठिशों ॥ ४३ ॥ 
चिर पिसे मुंड रुई भवित्ता, अथिर वय तव नियमेहिं भट्ट ॥ 
चिर॑ पि अप्पाण किलेसइत्ता, न पारए होइ हु संपराए ॥४शीौ 
पुल्लेव मुही जहा से असारे, अयन्तिए कूडकहा वे वा ॥ 
रढामणि वेरूलियप्पगासे, अमहम्धाएं होइ य जणाइस ॥४५॥| 
विस तु पीय जहा कालकूड्ड । 
हणह सत्थ जह कुग्गहीयं || 
एसो वि धम्मो विसओ बबन्नो | 
हणइ वेयाल इवा विवन्नो ॥ ४६ ॥ 
उद्देतियं कीयगर्ड नियागं । हे 
' न मुच्चेइ किंचि अणेसरिजं ॥ 
अग्गीविव सम्वभरूखी भ्रवित्ता । 
इत्तो खुए गच्छड कट्ट पार्च ॥ ४७ ॥] 
न ते अरी कंठ छेत्ता करेइ | 
जस अप्पयाणिय दरप्पाया । 


(२०१) 


से नाहड़ मच्चु मुह तु पत्ते ॥ 

पच्छणु तप्ेण दया पिहुणा ॥ ४८ ॥ 
त पासीउण संग, सम्रुदपालो हणमव्य वि ॥ 
अहो असुभ कम्मण, निञ्ञाण पायम हमे ॥ 9६ ॥ 
अहा सा राययर कन्ना, सुमीला चारु पेहणी ॥ 
सब्ब लरसण सपन्ना, जिज्ज़ु सोय मणिप्पमा ॥५०॥ 
कस्स अद्वा इसे पाणा, एते सब्य सुहोसिणों ॥ 
बाटेहिं पत्जरेहिं च, सब्निरुद्धा य अच्छृहिं ॥ ५१॥ 
अद्द सारही तओ भणइ, ए ए भद्दाओं पाणिणों ॥ 
तुज्क विवाह कज्षमि, भोयात्रेओं पहु जेण ॥ ४२॥ 
जह मज्क कारणा, एए हम्मान्तिसु पहु जिया ॥ 
त मे एयतु निस्सेस, परलोगे भविस्सह ॥ ४३॥ 
सो बुडलाण जुयल, सुत्तमच महाजसो ॥ 
आभरणाणि य सव्याणि, सारहिस्स पणामए ॥५४॥॥) 
केसीकुमार समणे, गोयमे य मदहायसे | 
उम्ओओो निसण्णा सोहन्ति, चन्द सर समप्पमा ॥ ५४ 
पुरिमा उज्जुनड्ुओ, पकजडाओो पच्छिमा ॥ 
मज्मिमा उज्जुपन्नाओ, तेण धम्मे दुद्दा कष्ट ॥ ५६ ॥ 
पुरिमाण दुग्यिसोज्कोओ, चरिमाण दरणु पालोशो ॥ 
कप्पो माम्किमगाणतु, स॒ुपिसोज्को सुपालशो ॥ ४७ !॥ 
एगप्पा अजिए सत्तु, कमाया इन्दियाणि ये ॥ 
ते जिशणिता जद्यानाय पिरह्ममि अदह्द सुणी ॥ श्८॥ 


॥ 


( २०४ ) 


निसग्गुवण्सरुद, अणारुह सुर्त्त वीय॑रूई ॥ 
अभिगम वित्थाररुईे, फिरिया संखत् धम्मरुहई ॥ ८१ ॥ 
नत्थि चरित्त सम्मत्तत्रिहुणं, देंसणें उ महयव्त | 
सम्भत्त चरित्ताईं, जुगव॑ पुष्त॑ च सम्मत्तं ।! ८२ ॥ 
नादंसणस्स नाणं, नाणेण विणा न हुन्ति चरणगुणा ॥ 
अगुणिस्स नत्थि मोगू्खो, नत्यि मोख्खस्स निव्याण ॥८४॥ 
जहा महातलायस्स, सनिरुद्धे जलागम 
उस्सिचणाएं तवणाएं, कमेणं सोसणा भावे ॥ ८४ ॥! 
नाणस्स सज्वस्स पगासणाए, अन्नाण मोहरुस विवजणाए॥ 
रागस्प दोसर्स य संखएरणं, एगन्त सोख॑ समुवेह मोरूख [८४॥ 
नवा लमभेज़ा निउठण सहाय॑ | 
गुणहिय वा गुणओ समे वा 
एगो वि पायाई विवज्ञयन्तो 
विहरेज़ कामेसु असजमाणा 45६ 
जहा य अ्रेद्वप्पभवा बलागा 
अड बलागप्पभाव जहाय 
एमेद मोहायताणं खु तर्हा 
सोह च तर्हायताण चयान्ति ॥ ८७ || 
रागो य दासो विय कम्मबीय | 
कम्मे च मोहप्पभर्व वयन्ति 
कर्म च्‌ जाइ मरणंस्समूले 
दुरखे च जाइ म्रणं वयन्ति ॥ ८८ !! 


(२०० ) 


दुरुप़ हय जस्म न होड़ मोहो | 

मोहो हय जस्प ने होड़ तण्दा ॥ 

तशणहा हया जम्म ये होड़ लोहों । 

लोहे हमे जस्प न किचयाई. ॥ ८६॥ 
यश्वासपप्पवत्तो तिहिं अगुत्तो छमु अविरभोय । 
तिव्यारम परिणामों सुद्दो साहमिश्नो मरो ॥ ६० ॥ 
निद्धन्धसपरिणामो, निस्ससो आनिदृन्दिओो । 
एय जोग समाउत्तो, किएद्र लेस तु परिणामों ॥ £१॥ 
ईसा अमरिसा अतवो, अविजमाय अहीरिया । 
गिद्धी पथोमे य सढे पमत्ते, रस लोखुए सायगर्रेसए ॥६२॥ 
आरभझो अगिरथों, खुद्धों साहमिश्रो नरो । 
एय जोग समाउत्तो, निल्लेस तु परिणामों ॥ ६३ ॥ 
चके पक समायरें, नियडित्ले अणुज्जुए । 
पलिउचगश्नो पहिए, मिच्छादिद्दी अथारिण ॥६४॥ 
उप्फासग दुह्याइ य, तेण य प्रिय मच्छरी । 
एय जोग ममाउत्ता, काउलेस तु परिणामों ॥&५॥ 
नीयायत्ती अचयले, अमाइ भवृतुदल । 


पिणीय पिणए दन्ते, जोगव उपद्ाणय ॥ ६६ ॥ 
पिय धम्मे दृढ धम्म, पमीरू द्िएसए | 
एय जोय समउचे, तेड लेमतु परिणामों. ॥६ज|। 


प्रयाणु फोहमायाय, माया लोग य परयाणुण। 


(२८६ ) 


पसन्त चित्ते दन्तप्पा, जोगव उवहाणव . 6<| 

तहा पयाणुवाई य, उचसन्‍न्ते जिदन्दिए । 

एय जोग समाउत्तो, पम्ह लेसंतु परिणामों ॥88॥ 
अद्ु रुद्मणि वजद्धिता, धम्म सुकाइज्कायए | 

पसन्‍्त चित्ते दन्ताप्पा, समिए गुत्तेव गुत्तीसु ॥१०० ॥ 

सरागे वीयरागे वा, उचसन्ते जिद्वन्दिय | 

एय जोग समाउत्ते, सुकलेसंतु परिणामों ॥ १०१ ॥ 

मणोहरं चित्तहरं, मन्ना धूवेण वासियं ॥ 

सकवार्ड पण्डुरुलोयं, मशसावि न पत्थए !! १०२॥ 

अच्चणं रयणं चेव, वन्दर्ण पूयण्णं तहा ॥ 

इड्डी सकार सम्पाणं, मणस्तावि न पत्थए ॥ २०३ ॥ 

जिणवयणें अणुरत्ता, जिणवयणं करन्ति भावओं । 

अमला असंकिलिदा, ते होन्ति परित्त संसारे ॥ १०४॥ 

कन्दप्प कुकुयाई तह, सील सहावह रुण विग्गहाई। 

विम्हवेन्तो वि पर, कन्दप्पं भावण कुणइ ॥ १०४ || 

मन्ताजोगं काउं भूइकम्मं च जे पउज्जन्ति । 

सायरस इद्ठिहेडं, अभिओग भावण कुणइ ॥ १०३१॥ 

नाणशस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संघ साहू । 

माई अवण्णवाई, किव्विसिय॑ भावणं कुणई | १९७॥ 

अखुबद्धरोसपसारो, तह य निमित्तंमि होड पडिसेगे। 

एए हि कारणेहिं, आसुरिय भावण कुणइ ॥ रै०८॥। 


(्‌ 3२७ ) 


सत्थगाहय उिसभरफणण च, जलण च जलपवेसों य।) 
अणायार भडसेवी, जम्मण मरणाणि बद्धन्ति ॥१०६॥ 
धम्मो मगल मुक्किह, अहिंसा सजमो तथो ॥ 

देवा वि त नमसन्ति, जस्स घम्मे समामणो ॥११०॥ 
वत्थगन्धमलकार, इत्यिमो सपणाणि य ॥ 

अन्छदा जे न भुजन्दि, न से चाड़ त्ति उुच्चइ ॥ ११२ ॥ 
जेय फन्‍्ते पिय भोण, लद्धे विष्पिहिऊुच्चड ॥ 

साहीणे चयई मोण, सेहु चाइ त्ति बुचच। ॥११२॥ 
आया बयति गिम्देस, देमतेसु अवाउड ॥ 

वासासु पडिसलीणा, सजयसु समाहिया ॥ १ १३॥ 
जय चरे जय चिह्ठे, जय मासे जय सए ॥ 

जय श्ृजतो मासन्तो, पायकम्म ने उन्‍्धइ ॥११४॥ 
पढम नाण तओ दया, एवं चिट्ेह सब्य सजया ॥ 
अन्नाणी कि काही, फिवा नाही सेय पायग ॥११५॥ 
सोचा जणइ क्ल्लाय, सोचा जणड पावग ॥ 

उभयापे जणइ सोशथ्ा, ज सय त समायरे. ॥१६६॥ 
उम्गम सय पुच्छेज्ला, कस्मद्रा केशया कड ॥ 

सोधा निसफ्रिय सुद्ध, पडिग्गद्दिजा सनए. ॥११७॥ 
अहो जिणेहिं अमायज्ञा, पत्ती साहुण देसिया ॥ 
मोरस साहुण देउस्स, साहु देदस्य घारणा ॥११८। 
दुष्टहाओों मुद्दा दाड, मुद्दा जीयी विदुद्लह्ा ॥ 
हि दाड मुद्दा जीपी, दोपी गच्छाव सुगई ॥११६॥ 


(२५८ ) 


सिणेहि पृष्फ सुहुम च, पाणुरतिंग तहेच य ॥ 
यणगं बीय॑ हरिये चू, अएड सुहुरम च अद्ठम॑ ॥१२०॥ 
जरा जाव न पीडेइ, वाहि जाव न चड्ढइ ॥ 
जाविंदिया न हायन्ति, ताव धम्मं समायरे | ११५१ ॥ 
कोहो पीय॑ पणासेइ, मायों विशय नासिणों ॥ 
माया मिच्ाणि नासेइ, लोभो सहु त्रियासणों॥१९%श॥ 
आसी बिसो वा वि प₹ सुरुठ्ो । 
कि जीव नाप्ताओं परंतु कुझ्ा ॥ 
आयरिय पाय पुण अपसन्ना । 
अबोहि आसायणा नत्यि मोरूए ॥ १२३ |॥ 
सिया हु सीसेण गिरं पि मिंदे । 
सिया हु सीहो कुषिओो न सख्खे | 
सिया न भिदेज्ञा बसत्ति अर्ग । 
न आव्रि मोख्यों गुरुहीलशाएं ॥ १२४ ॥ 
जस्सान्तिए धम्प पयाईं सिख्खे ! 
तस्पान्तिए विणइय॑ पउजे | 
सकारए सिरसा पंजलिओ । 
काय गिरामो मणसाय निच्च ॥ १श४ 
संघट्टाइचा काएण, तहा उवहीणामात्रि ! 
खमेह अबराह मे, वएज़ा न पुणोत्तिय. ॥ १२६ | 


“5 छे)3१-- 


(२०९ ) 


| + पे + भी सा 


भगवान गोतमस्वामी कणठ बिनिर्गत 
मुक्काऊलमाला । 





( यातमयुलक ) 


लुड्धानरा भव्थपरा दयति, म्रटानरा कामपरा दयति । 
चुद्धानरा सतिपरा हवति, मिस्सानरातिन्रिति आयरति ॥१॥ 
ते पड़िया जे विरया पिरोहे, ते साइयो जे समय चराति | 

ते सत्तिणों जे न चलति धम्म, ते बधवा जे वसण हवति ॥२॥ 
कोहामिभूया न सुद्द लद्ृति, माणासिणों सोय पराहवति | 
मायाविणी हुति परस्सपसा, लुद्बामहिच्दा नरय उर्विति ॥३े॥ 
फोहो विस कि अमय भाईसा, माणों अरि ऊि हिय मप्पमाशो | 
माया भय फिं सरण तु सच, लोहो दुद्दो कि सुदमाहतुद्धि ॥४॥ 
बुद्धि श्रचड़ भयए विणीय, कुद्ध एुसील भय अकीत्ति | 
समिम्नचित्त भयए अलच्छी, सचेहिय स मयए सिरीय ॥शा 
चयति मित्ताणि नर कयरघ, चयाते पायाह म्रुणि जयत । 
चयति सुपाणि सराणि हसा, चयति उद्धि कृविय मणुस्म ॥६॥ 
अरोड़ अत्यथ कदीए बिलायो, अ्स पदांर कहीए उिल्ानों । 
प्रिग्फिच बिच कद्दीए उिलायो, पद इुसीसे कह्दी० विलायो ॥आ। 
दृद्दादिया दुड परा दयति, उिज्ञाइरा मत परा दृवति | 
मस्पानरा फोय पस दृखति, सुमाइुणो ठउ परा इचति ॥4॥ 


( २६० ) 


सोहा भत्रे उग्ग तवस्स खंती, समाहि जोगो पसमस्स सोहा। 
नाणं सुकार् चरणस्स सोहा, सीसस्स सोहा विशए पवित्ति ६॥ 
अभूसणों सोहइ बंभयारी, अर्किंचयों सोहद दिख्खधारी । 
बुद्धिजुआ सोहइ रायमेती, लज़्ाजुओ सोहइ एगपतसि | १५ ॥ 
अप्पा अरी होइ अणर्वाह्वश्स्स, अप्पा जसो सीलमओ नरस्स + 
अप्पा दुराप्पा अशवद्विअस्स, अप्पा जिश्रप्पा सरणं गईय ॥* १॥ 
न धम्मकज्ा परमत्थिकर्ज, न पाणि हिंसा परम अकर्ज । 

न पेस रागो परमत्थिबंधो, न वोहिलाभो परमत्थिलामो ॥१२॥ 
न सेवियव्या पमया परका, न सेवियव्या पुरिसा अविज्ञा ' 

न सेवियव्या अहिमानिहीणा, न सेवियव्या पिसुणा मणझुसा। १३॥ 
जे धम्मिया ते खलु सेवियव्या, जे पंडिया ते खत्लु पुच्छियव्या | 
जे साहुणो ते अभिवंदियव्वा, जे निम्पमा ते पडिलामियव्वा॥१४। 
पुत्ताय सिसाय सर्म विभत्ता, रिसीय देवाय सम विभचा | 
मूरूखाताररूखा च सम॑ विभत्ता, मुआदरिदाय सम॑ विभत्ता |? ४ै| 
सब्बकला धम्मकला जिणाई, सब्वाकहा धम्मकहा जिणाई । 
सब्ब बले धम्म बल जिणाई, सब्बं सुहं धम्मसुहं जिणाई॥१६)॥ 
जूए पसत्तस्स धनस्स नासो, मेंस पसत्तस्स दयाइ नासो । 

मर्ज पसत्तस्स जसस्स नासो, बेसा पसत्तरस कुलस्स नासो॥१७॥ 
हिंसा पसत्तरस सुधम्मस्सनासो, चोरी पसत्तस्स सरीरस्सनासो ! 
तहा परत्थिसु पसत्तयस्स, सब्बस्स नासो अहमागईइ ये ॥रैय। 
दाणं दरिदस्स १हुस्सखंति इच्छानिरोहों य सुहाइयस्स | 
तारुषए इंदिय निः्गहो य, चत्तारीए आणि खुदुकराशि ॥१६॥) 


(२६१ ) 


असासय जीवीय महुलोए, धम्मचरे साहु जियावरैद् । 
धम्मोयताण सरण गद्य, धम्म निसेवित्तु सुह लद्दति ॥२०॥ 


सयल कन्लाय निलय, नमिऊण तित्थनाहा पपकमल ॥ 
परगुण गद्दण सरूप, भणामि सोहर्गसिरि जयय ॥ १॥ 
उत्तम ग्रुणाणुराओ नियसहइ हिययमि जस्स पुरिसस्स ॥ 
आतित्थयार पयाओो न दुल्नद्य तस्स रिद्वीओ ॥२॥ 
जह॒बि चरसि तव विउल, पडसि स्य करिसि विविह कद्ठाइ ॥ 
न धरसि मुणाणुराय, परेसु ता निप्फल सपस ॥3१॥ 
जो परदोसे गिएह्‌इ, सतासतेग्रि दुद्व भावेण ॥ 

सो अप्पाण बन्ध३, पावेण निरत्थएणापि ॥४॥ 
सो देसो त नगर, त गामो सो ' श्रासमों घन्नो ॥ 

जत्य पहु तुम्ह पाया, पिहरति सयात्रि सुपस्ना ॥५॥ 
जा रिद्वि अमरगया, भ्रुजता पियतमाड़ सजुत्ता ॥ 

सापुण कित्तियामित्ता, दिद्वे तुम्द सुगुरु मुद् फमले ॥ ६॥ 
अद्वमि घउदस्सीसु, सब्बार प्रि चेइयाह वदिजा ॥ 


सब्बेबि तद्दा मुणियो, सेसदिये चेइश एक ॥७॥ 
मिशचलणकमल सेवा, सुमुरु पाय पण्जुयासण चेत ॥ 
समायवायबढत, समभ्मति पभूय छेद ॥८॥ 


दाणय सोद्दाग्ग कर, दाण आरुम कारण परम ॥ 
दाणय मोम निहाण, दाय ठाय गुणगणाण ॥६॥ 


( २६२ ) 


जिशभुवण पिंव पुथ्थय, संघ सरुवेसु सत्ताखेतेसु ॥ 
वविअं धर्णपि जायइ सिवफल यमहो अखंतगु्णं ॥ १० ॥ 
सील॑ उत्तम वित्त, सील जीवाण मंगल परम ॥ 


सील दोहरगहरं, सील॑ सुझ्खाण कुलभवर्ण ॥ ११॥ 
अधिरंपि थिरं वर्कपि, उजुअं दुल्लहँपि तह सुलह | 
दुस्स्‌्ॉपि सुसक तवेण संपजए कर्ज ॥ ११ ॥ 


निच्चुन्नी तंबोलो, पासेण विणा न होइ जह रंगों ॥ 

तह दाश सौल तव मावणाओ अहलाओ सब्ब भावविणा ॥ १३॥ 
अहा कर्म उद्देसिय, पूइकम्ममिस जाएय ॥ 

ठबणा पाउडियाए, पाउर कीयपामिचे ॥ १४ || 

परियद्टे अभिहडे भिन्ने मालोहडे (भूमिमालोहडे) ॥ 

अच्छिज्ने अशिसिद्े अज़ोयरसोलस ठग्गमदोसा ॥ (४ 

धाइद्‌इ निमित्ते आजीने वणिमगतिगिच्छे ॥। 


कोहे माणेमायालोभे हवंति दसदोसाए ॥ १६ ॥ 
पृष्व॑ पच्छासंथव विज्ञामंत्तचुन्नजोगेय ॥ 
उप्पायणाएदोसा सोलसमेमूलकम्मेय ॥ १७ ॥ 


संकिए मरिक्रए निरिकतत पेहियसाहरिया ॥ ह 
दायगोमिसे अपरिणित्त लित्त छेडुए एसणादसहाहइंति ॥१८॥ 
संजोयणापभाणे इंगालेधमकारणे ॥ 

एएसायालीसा दोसा वजयंति महाम॒ुणी ॥ १६ ॥| 


दि 
डे ॥ समाप्तम्‌ ॥ 


श्रीरत्नप्रभाकरज्ञानपुष्पमाता पृष्प न <७ 





अथश्री , + 
व्याख्याविलास-भाग ४ था 


( सापाविभाग ) 


(१) 
शासनपति अरिहत, केमोंकों कियो अन्त । 
सरि पाठक अनगार, नमों तपचारकों ॥ 
स्थविरगण कुल सघ, क्रियायन्त शुद्ध लिंग | 
जघा ग्रिद्याचारण घुनि, जिमकल्प धारकों ॥ 
जिन मिम्ब जिन ज्ञान, तप शील भातर दान | 
आत्म समाधि ध्यान, नमी सुपकारको ॥ 
शासनको नमस्कार, करत हजारबार । 
झानसेती औत घार, तीरों ससारकों ॥ 

(२) 3 
जीवदया जगसार, धमेरूची अनगार । 
मेतारज मुनि सार, पाया भवपारकों ॥ 
मेघरथराय जान, पारेवाको राख्यों प्रान | 
शान्तिनाथ भगवान, त्तार्यो समारको ॥ 


(२६४ ) 


तेबीसमा जिनराज, नागका सुधायों काज ! 
राजुलके शिरताज सुनी, पशुकी पोकारको ॥ 
जिन आज्ञा परधान, जीवदया शुभ ध्यान | 
सुन्दर सुजान ज्ञान, पावे पद सारको ॥ 
(३) 
जो अरि मित्त बरावर जानत, पाश्व ओर पापाण जो दोही । 
कनक कीच समान कहे जिम, निच नरेश्वरमें भेद न कोही॥ 
मान कहा अपमान कहा, मत एसो विचार नहीं तस होही | 
राग अरू रोस चित्त नहीं जाके, धन्य अहो जगर्मे जन सोही ॥ 
(४) 
ज्ञानी कहो अज्ञानी कहो कोइ, ध्यानी कहो मन माने ज्युं कोइ । 
योगी कहो भावे भोगी कहो कोइ, जाको जेसा मन भासत होड़ ॥ 
दोषी कहो निर्दोषी कहो, पिंड पोपी कहो कोइ अवगुन जोइ। 
राग अरु द्वेष नहीं सुन जाई, धन्य अहो जगमें जन सोही ॥ 
(४) 
साधु शान्त महान्त कहो कोई, भाव कहो निग्रन्थ सुप्यारं । 
चोर कहो कोइ ढोर कहो कोइ, सेव करो कोइ जाण भलेर ॥ 
पिनय करी कोइ उच्च बेठावे, ज्युं द्रथी देख कहे कोड जारे | 
धर्म सदा समभाव चिदानन्द, लोक कहावत सुनत नारे ॥ 
(६) *+ 
लज्ञा विनो रूप रंग होय तो भी राखरूप | 
लजा विनो धूल जेसा सबही निधान है | 


(२६५८ ) 


खतरा विनो विनय पिचार रद्द सके नहीं | 
लज्ञा बिनो मोटाइको सोठों अमिमान दे ॥ 
जलजा विनो नाम ठाम लोकमें न रहे भार | 
लजञा विनो जहां जाबो तहां अपमान है॥ 
केशव कहत साची लज्ञा यह मोटी बात । 
एक लजा पिनो नर पशुके समान है ॥ 
(७) 
चिंता बिनो कामकाज सत्यहु न माने कोय । 
चिंता बिनो लेखपत्र पीपल केरा पान है ॥ 
चिंता विनो आरभ अधूरा रहत है सव। 
“चिंता विनो कीसका मान अपमान है ॥ 
चिंता विनो सुस दुःख शरीरको न जाने आप | 
चिंता विनो धुलघाणी तप जप ध्यान हैं. ॥ 
'केशवदास चिंता पिनो चतुराई केसी भाई ! 
एक चिंता विनो तन लकडः समान है ॥. , 
(८) मर 
हाथर्मे धरे तो बाटी पुणच्छौंस विशेष शोमा । 
'कानमें घरे तो अमूल्य कुडलके आकार है ॥ 
सुखमें धरे तो घुख वाससे सुवास दोवे । 
ऋरमें धरे तो मानो द्वीरों केरो हार हैं ॥ 
मस्तकपे घरे तो मुगठसे मी सुद्र शोम | * 
अरमें धरे तो अच्छी घरको श्रुगार है ॥ 


( २६६ ) 


भविता प्रताप भणं कविता कविश्वर करे 
अधर रहे हुवे जनको मनको आधार है। 
(६) 
ब्रालक पीवे तो हेने विद्यावल बहु वध । 
जवान पीवे तो छाक उतारे जवानीकों 
वृद्धजन पीचे ताको हिम्मत अरु जोर बधे। 
उपजावे अन्तरमें रस सोला आनिको ॥ 
सतीयां पीवे तो र्हेने सत्यको मांगे मीले । 
सुधारस सम नारी मोदी अरु छोटीको ।॥। 
सुकविता अवगुणकारी होय नहीं कीसीको | 
दोष न देखाय जहामें लगार नादानीको ॥ 
( १० ) 
बोलीये तो जब तब बोलनेकी शुद्धि होय । 
न तो मुख मौन करी यूप बेठ रहिये ॥ 
जारिये तो जब तब जोरवाको ज्ञान होय | 
तुंक छंद अथे अनूप जहामें लहिये ॥ 
गाइये तो जब तब गायवाको कंठ होय । 
श्रवण के सुनतेही मन जाय गहिये ॥ 
तुंकभंग छंदभंग अरथ मीले न कच्छु । 
सुन्दर कहत एसी वाणी नहीं कहीये ।॥ 


(२६७ ) 


(११) 
दाने सपत्त होय, दान लच्छी घर आये । 
दाने होय उद्धार, दानसे आदर पावे ॥ 
दाने निर्मेस वित्त, दान घर जाचक आये । 
दाने सुर अपतार, दानसे शिवपद पाते ॥ 
धन धरा सग न चले, चले जो दीनो दान । 
परभपमें दीनों मीले, समजावे गुरुज्ञान ॥ 
(१२ ) 
शील सुधारस पान कर, उतरे मोहकी छाक | 
यत्र मत्र सिद्ध हरे, रहे फाच्छका पाक ॥ 
रहे काच्छका पाक महीलाको माता जाणे ! 
वचनसिद्धि होड़ जाय आतमा आप पेन्छाने ॥ 
भपभ्रभण भटठक्यो घणों लगी पीपासा ज्ञान । 
सुन्दर सदा सुख शीलसे करो सुधारस पान । 
(१३) 
ज्ञान साथे तप कर, क्षमा हुकी सग धर | 
कर्मोंको प्रज्वाल कर, टालो मिथ्या अधघकारको ॥ 
इन्द्रभूति गणघार, धन्ना नामे अनगार । 
तप कियो सडग धार, जोत्या मोहरायकों ॥ 
ओणिक नृषकी नार, काली आदि तप घार । 
प्रदेशीकों कीयो पार, सुद्च अनगारकों ॥ 


( २६८ / 


काटत करमशूल, मवको उखेडे मूल । 
शिवसुख अजुकूल, तोडे कर्म निकाचितको ॥ 
(१४ ) 
दान शील तप सही. भाव साथे फल लही। 
ज्ञान ध्यान पूजा आदि, भावसे ग्रधान है ॥! 
एक छत्र राज करें, पट खंड आखण धरे | 
भरत नरेश्वर जाके, भावे केचलज्ञान है ॥ 
ध्यान मांहे थीर थोभ, राजतणों लाग्यो लोभ | 
प्रसन्नचन्द्र नरकदल, भावे निवोण है ॥ 
बंस रोपी करे खेल, भावसेति धोषे मेल । 
एलापुत्र केवलज्ञान, भावही निधान है ॥ 
(१४) 
क्रोधी महा चंडाल, धड धड धूजाबे छाती । 
क्रोधी महा चंडाल, आंखीयों करदे राती ॥ 
क्रोधी महा चंडाल, गीने नहीं छूरी कुंडो | 
क्रोधी महा चंडाल, जाय नरकमें उंडो ॥ 
क्रोधी महा चंडाल, कीधो तप संयम खोले । 
क्रोधी महा चंडाल, भीज दुगतिकों बोषे ॥ 
क्रोधी महा चंडाल, गीने नहीं माता भाई | 
क्रोधी महा चंडाल, दोनों गति देत इबाई ॥ 
वर बधे गठे पितडी, अग्निज्वाला जान | 
आतम शीतल जे करे, ज्ञान सुधारस पान 


( २६९ ) 


(*६) 
मानसे मान जाय मानसे तान जाय मानसे ज्ञान जाय कठको। 
मानसे मन जाय मानसे तन जाय मानसे धन जाय गाठकों ॥ 
मानसे पशु थाय मानसे नरक जाय मानमे रावणने दु ख पायो खानको 
मानको नीवार वार ज्ञानसेति प्रित धार सुन्दरको कर पार, 
पद्‌ लह्ो ध्यानको ॥ 
(१७) 
माया विनसे ज्ञान माया अज्ञान बढावे । 
माया गमावे मान माया ग्रतित उठाये ॥ 
माया लाबे मिथ्यात पशुकी योनि पावे | 
माया नरक निगोंद चौरासी बाट यतावे ॥ 
कपट कुटीलता दम तज भज श्रीमिनके पाय । 
ज्ञान सुधारस पान कर हृदय साफ हो जाय ॥ 
( १८) 
ठुष्णा आग अपार तठृष्णा जग मिस मगाते । 
दृष्णा अत्याचार ठृष्णा सय ज्ञान भुलापे ॥ 
हप्णा करे फजीत दृष्णा ले केद करावे | 
उष्णा कटावे शिप ठष्णा नर नरक दौखावे ॥ 
मातापैता अरु सज॒नों ठ॒प्णा गीने न एक । 
ज्ञान सदा समता घरों प्रगंट शुन अनेक ॥ 
( १६ ) 
पैसा जगमें पाप पैसा नर मृल्य करोप्रे । 


( २७० 


पैसा जगमें पाप शुद्ध आचार इबावे ॥। 
पेसा जगमें पाप अत्याचार कराये । 
पैसा जगमे पाप प्रेम प्रतीत उडाचे ॥ 
पैसा जगमें पाप पापको घरपर लाये । 
पैसा जगमें पाप ज्ञानकों उलट बनाये ॥ 
त्याग करी पेसा तणो जगको दीनी पुठ । 
ज्ञान दीपक से देखीये अक्षय खजानो अखुद ॥ 
(२० ) 
पैसा जममें पुन्य पुन्यकों निजधर लाते । 
पैसा जगमें पुन्य दुःखीको सुखी बनावे |) 
पैसा जगमें पुन्य तीथे अरू यात्रा करावे । 
देसा जगमें पुन्य शासनकी सेवा वजाबे ॥ 
पैसा जमे पुन्य ज्ञान पढे अरु पढावे | 
पैसा जगमें पुन्य धर्म अरु कम कमावे || 
त्याग कोयो जग योगीयों गृहस्थीकोी श्रंगार । 
ज्ञान सुधारस पान कर स्याद्वादकों सार ॥ 
(२१ ) 
निंदा नरक ले जाय निंदा जगवेर बढावे ) 
निंदा गुर्णोका नास निंदा पर दव लगाये ॥ 
निंदा करे फजीत निंदा दुगुण सब लावे । 
निंदा मानका मंग निंदा ले केद कराटे ॥ 


(२७१ ) 
पिन पैसा थोरी मील्यो निंदक धोवे मल । 
ज्ञानी आशय म करे सब कर्मोक्ा खेल !! 

( २२ ) 
शुनआही घनीये सदा लागत नहीं कठु मोल । 
अवगुन जोये आपका पामे गुन अनतोल ॥ 
पामे गुन अनतोल् जगतंम लोक सराये । 
परभव सुर अयतार आसर वह शिवपद पावे | 
कहत क्री करजोड ज्ञानकी थातो सुनीये । 
लागत नही कच्छु मोल गुनके ग्राहक यनीये ॥ 

(२३-२४ ) 

विदेशको हुये तैयार, हाथ जोडी बोले नार । 
आपमे झधिक प्यार, पाछा जल्दी भावजों ॥ 
सठाकी कमाइ सार, लायजों मोत्याक्ों हार । 
कदोरो ने टोदी कडा, सोनाना घडावजों ॥ 
विच्चीया थाजुबन्ध केला, चगडी घडाजों पहिला । 
नाइजाली दान्त चुक, रतन जडाबजो ॥ 
चन्द्र खरज पिंदी बोर, पुणच्छी पति ठुसी और । 
पनडीयो चाला तीमणीयाफ़ो, हीरासे मढावजों ॥ 
काच टीकी सरमो सार, आडको ले आजो लार। 
दींगुलकी पुडी स्यार, लाल लेता आाबजो ॥ 
फूल से फिनार फोर, अरी उठा तारा और । 
ओडनेऊे काज चीर, रेसमी थे लावजों ॥ 


८५ 


(२छर ) 


घाधराकी चोखी छींट, सोना केरी लाजो इंट । 
आर कोह नवी चीज, झुली मत आवजो ॥ 
ज्ञानसेति जान सही, धूते नारी बोली नहीं | 
देहली केरो पेचो एक आपके भी लावजों ॥ 
(२० ) 
ज्ञान घटे नर मृढकी संगत, ध्यान घट़े चित्तकों भरमाये । 
सोच घटे ज्यूं साधुकी संगत, रोग घटे कछु ओपघ खाये ॥ 
रूप घटे पर नारिकी संगत, चुद्धी घटे बहु भोजन खाये। 
बेताल कहे विक्रम सुनो, कमे कटे ज्यूं प्रभु गुण गाये ।॥! 
(२६ ) 
ज्ञान बढ़े गुणवानकी संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीनो । 
मोह बढे परिवारकी संगत, लोभ बढ़े धन चित दीनो 
क्रोध बढे नर मूढकी संगत, काम बढ़े त्रिया संग कीनो | 
चुद्धि विषेक विचार बढ़े, कवि दीन कहे सुसजन संग कीनो ॥ 
( २७ ) 
तारोंकी ज्योतिर्स चन्द्र छिपे नहीं, खय छिपे नहीं बदल छायों। 
रण चढ़े राजपूत छिंपे नहीं, दातार छिपे नहीं वर मंगण आयो ॥! 
चंचल नारिके नयन छिपे नहीं, ग्रीव छिपे नहीं पूंछ दिखायी । 
योगीका भेख अनेक क्रो पण, कम छिपे नहीं भमूत लगायो। 
५ ८७ हो ही ( के ) 
स्ये छिपे अदरि बदरि, अरु चन्द्र छिपे अम्नावस आयो। 


4 


यानिकी दृंदसे पत्तंग छिपे, अरु जीन छीपे इछत जल पायो ॥| 


( २७३ ) 


भोर होनेपर चोर छिप, अरु मयूर छिप ऋतु ग्रीष्प आयो | 

ओट करो शत घृषटकी, पण चचल नयन छिपे न ठिपांये ॥ 
(२६) 

मान घड़े सुखसे कछु मांगत, श्रीत घटे नितके घर जायो । 

बुद्धि घटे ज्यू नौचकी सगत, क्रोध घंटे मनको समकायो ॥ 

नेद घदे नुऊुतेपर चूफे, सार घटे ऋतु गऔरीप्म आयो। 

भैरी घट़े भ्रुज जोर किये, ज्य कम कटे प्रभुके गुण गायों ॥ 
( ३० 

बालसे आल पूढ़ेंस विरोध, अरु चचल नारीमे ना दँसीये । 

ओंछेफी प्रोत मुलामझी सगत, अ्रजानत नीरमें ना धसिये ॥ 

बलकी नाथ अश्वक्ो लगाम, मतगके श्रेंकुशस कमिये। 

क्र गग फ सुन साहा अकयर, कूरसे दूर सदा बसिये ॥ 
(३१) 

काज घिना न बर कोड उद्यम, रीस जिना रण माहि न झूव । 

शरीर बिना न सधे परमारथ, शील पिना नर देंद्वि न शोने ॥ 

पनीयम पिना न लद्दें निभ्यपद, भ्रेम ज्िना रस रीत यूके । 

ध्यान पिना न स्थभे मनकी गति, चान पिना शियपन्थ न सर्के ॥ 
(३३ ) 

कपओँ मन रंग तरंग चढ़े, कपओण मन सोचत है घन । 

हक मन कामनी देस चले, कपहझुँ मन सूग होय फिर घनकु ॥ 

ट 


( २७४ ) 


कबहझूँ मन रंग भंग करे, कपहूँ मन साधत हैं रणकुं । 


झूवि गंग कहे सुनी शाह अकप7र, वश करो सदा कपटी मनऊई ॥ 
( ३३ ) 

बचने होय मिलाप, वचन सब बेर मिठाव ! 

बचने दोलत होय, वचन अमृतरस पावे ॥ 

बचने पावे राज, बचन विद्यावल आये । 

बचने शील संतोप, वचन बेराग्य उपजावे ) 

रोग शोक सबी जाय, बचन सुर लच्छी छाबे | 

धनराज कहे सुन चतुर नर, बचनसे कवि आदर पावे॥ 
(३४ ) 

विन्तामणि पायकर, मूठताकों परिहर । 

काच गेह रंग भर, अकल ताहारी काहार || 

गजबर बेच कर, सो तो मूंढ लेत खर । 

पाये नहिं बेर घेर, मनुष्य अचताररे | 

कल्पब्त्ष काट कर, बोवत बंचूल शूठ । 

सोना फेरे थाल मांहे, रज काहे मररे ॥ 

रसकृस्प पाय कर, पाँव धोने मूंढ नर । 

भावसे आदर कर, तिर संसाररे , 
( ३४ ) 

चातनसे बेर कटे, बातनमे पन्थ हे | 

चातनसे बहे जात दिनर;त है 


(२७५ ) 


बातनसे रोजगार, आतनसे स्नेहाचार । 

नातनसे चोर घर, आये फिर जात है ॥ 

बातनसे भूत प्रेत, बातनसे डाकन श्वेत । 

पातनसे सपप बिच्छू विष उतर जात है ॥ 

ओर तो अनेक बात, धरमकी लिजे साथ । 

बात कर जाने सो तो बात करामात है ॥ 

(३६ ) 
काल नैतालकी धाक तिऊें लोकमें, देव दानव घर रोग लगावे। 
इन्द्र नरेन्द्र फणेन्द्र बकेनर, कालकी फौजको कौन हटावे ॥ 
शील सतोप अवेद लिये मुनि, सो कालकी फ्रौनको सकडे लावे। 
मक्ति महलमें जाय विराजे, चदा फालका जोर कछ नहिं पावे ॥ 
( ३७ ) 

अल्प सी उमर तामे जीय सोच बहुत करे | 

फरणेके अनेक काम कद्दा कहा कीजीये ॥ 

आगमऊा अन्त नहीं प्रकरणका पार नहीं । 

जाणी तो बहुत चित्त कद्दा कद्दा दीजीये ॥ 

कवियों कला अनेक छद॒का प्रकाश यहूत | 

अलकार अनेक रस कहा कद्दा पीजीये ॥ 

सौ धातारी एक बात निकट॒ही उताइ जात । 

जो जे म सुत्रा। चद्टे वो एक आत्मतश कीजीये ॥ 


३ २5८ ) 


रद 


 धप ) 
लगे निंहको बोल लगे हारेतकी श्रडश । 
लग प्रुषका मार लग तुरंगका चावके । 
लगे सययको ग्रहण लगे चन्द्रका राष्ट्र । 
लगत लगत सबको लगे अरू ऋतु शाप फल लगे ॥! 
बवाल कहे विक्रम सुनो सो मू्खेको क्या लगे २ । 
( ३६ ) 
पानी के काज धान पान सुखजात | 
पानीाके काज मयूर बोले असमानि ह ॥! 
पानीके काज रामचन्द्र रणको चढ़े । 
पानीके काज रावण सोई निनन्‍्दगानी है ॥ 
पानीक काज घोडेको रातत्र मीले । 
पानीके काज मीनहारी जिन्दमानी हू ॥ 
पानाके काज हीरा पुसराजमरणी । 
पानी बिन मोतीयनर्की कीमत हलकानी हैं ॥ 
पानीके काम रणमें झुंभत शरवीर | 
पार्नीन काज सती झागमें जलानी हैं | 
१ कहत गुरु ज्ञानी जाके नही पानी । 
* तांका जन्म धूलधानी है ॥ 
थ ( ४० 
रती बिन राज रती विन पाट., रती बिन छत्र नहीं एक नोका। 
रती बिन साधु रती बिन सेत, रती बिन योग व होय यतिकों |! 


हु (२७७ ) 
र॒ती गिन मान रती बिन तान, रती त्िन मानस लागत फरीको। 
कवि गग फहे सुन शाह अकपर, एक रतो बिन पाव रतीको॥ 
(४१) 
पह विरला ससार, नेंदर निर्धनसे जोड़े । 
पह बिरला ससार, घानसे मोइकों छोडे ॥ 
चह बिरला ससार, आमद और सच समारे |. 
बह पिरला ससार, द्वाथ निभ्स पर न डारे ॥ 
घरह विरला ससार, देसकर कर अदिद्वा 
घह बिरला ससार, यघनमे बोले मीड़ा ॥ 
आपो मारे प्रश्न, मजे, तन मन तजे विफार। 
अपगुण उपर गुण करें, पह परिरला ससार ॥ 
(४२) 
जट कहा जाने भट्क्ी यातऊु, कुम्द्ार कहा जाने भेद जगाको। 
मूठ कहा जाने गूढ़की प्रातकी, भील कहा जाने पाप लगाको ॥ 
प्रीतक्ती रीत अ्रतीत कहा जाने, भेंस कहा जाने सेत सगाकों । 
कवि गग कहे सुन शाह अकरर, गद्धा ऊद्ा जाने नीर गयाको॥ 
( ४३ ) 
रसना योग अरू भोग, रसना सब रोग चढावे | 
रसना करे उद्योग, रसना ले केद कराये ॥ 
रसना स्वगे ले जाय, रसना नके दिखावे । 
रसना मिलावे यश, रसना जग फ़जीत कराये ॥ 


(२७८ ) 


रसना वश एकांद कर, पहला मनमे तोल । 
बैताल कहे विक्रम सुनो, रसना संभारके बोल ॥ 


( ४४ ) 


धर्मके प्रभाव कोटि बार नर भयो | 

अब धमकी वात नहीं सुहावत है ॥ 

रात दिवस करव विचार धन जोडवेको । 

आयुष्य घत्मो जात ताकि चितर्म न वात है ॥ 

हीरनके हेत कांचनके नम लेत | 

आपही के हाथ देखो आप गोता खात है ॥ 

कविराज कहे औरनकी हूंडी सिकारी | 

आपकी हंडीका दाम रीता खोण जात है ॥ 
(४५ ) 

परमें के बारमें के कोठडी किंवाडमें के । 

पोढणोकी सहेज मेंहे सुतो ही संभारेगो ॥ 

ज॑ंगर्मे के काडीमें के वबागर्म के बाडीमें के | 

तावकी तेजरेमे के भरवारमे डारेगो ॥ 

सुदर्स के बदमें के बातके विरुडमें के | 

लोककी लडाइमें के छार कर डारेगो ॥ 

कहत है इश्वरदास जीवनेकी कैसी आस । 

कहा जाहुं कमेंगति कैसी मात मरेगो ॥ 


( २७९ ) 


(४६ ) 
बार बार क्यों तोय सावधान क्यों न होय । 
ममताकी पोट सिर कायकों धरत है ॥ 
प्रेरा धन मेरा धाम मेरा सुत मेरा ग्राम ! 
मेरी वाड़ी मेरा यराग भूल्यों ही फौरत दै॥ 
हु तो भयो बायरों त्िकाय गई तेरी बुद्ध । 
ऐसे अधऊूपमाहि काहेकों पडत है ॥ 
सुन्दर कहत काज अपत नाहिं तोफू लाज । 
फाजको प्रिगाड पर काजकों करत है !| 

(४७) 
फारमो उड्म्ब यह फाहेफों परत नेह । 
हारत मानव देह फेर कहा पाईये ॥ 
मात तात घरयार बेटा बहू परियार | 
आये नहीं तेरी ज्ञार कैसे मन लाईये ॥ 
तु तो भयो घायरों परिकाय ग्रह तेरी उद्ध । 
कौन तेरा जग बीच मुझे ही बताईये ॥ 
मन यच पिर कर ज्ानसेती प्रेम घर । 
मनुष्य रत्न भय काहेफों गमाईये ॥ 

( ४८ ) 
सरलफों शठ कटे वक्ताक़ो। भ्रष्ट कह । 
पिनियकर तामे कहे धनके आधीन है ॥ 


( २८० ) 


चमावन्तको निर्बेल कहे दानीकों अदच कहे । 
मधुर वचन बोले तांसे कहे आ तो दीन है ॥ 
धर्म्मीको दम्मी कहे निस्पृद्दीकों मुमानी कहें । 
तृष्णा घटावे तांको कहे भाग्यहीन है ! 
जहां साधु गुन देखि तिन्हिकों लगाये दीप | 
ऐसा कछु दूजेनोंका हृदय मलीन है ॥ 
(४९) 
चार जणोंकों है सखी सोहे जरा श्रृंगार । 
राजा म्हेता वेद्च ऋषा गरडपणे गुनसार ॥ 
गरठपणे गुनसार उपजे चुद्धि रसायन | 
विणसे वेश्या मन्न चाकरने गायक ॥ 
करे बहूतसी कला एक हुं मन नहीं माने । 
धमंसिंह कहे जरा क्ञीण करे चार जणाने॥ 
( ४० ) 
हस्ति दान्तके खिलोने सोतो आवे बालकोंके काम । 
वाघकी वाघाम्बर शिवशकर मन भावे है ॥ 
सगकेरी छाल सो तो विछावत योगीराज । 
बकराकी खाल सोतो पाणीभर पावे है | 
साम्बरके कमर पढे बांधत है सिपाहिलोग । 
शेडेकी ढाल सोतो राजा राणा मन चावे है ॥ 


( २८१ ) 


करलोकी सालमे दाग है सुगध गध । 

चूपभकी साल सय जगको सुदांते है ॥ 

नेकी अरू पदी देखो दोलु सग झआवे । 

मयाराम कहे मनुष्यकी साल कच्छु काम नहीं आधे है ॥ 
(४१) 

इस्ति चचल दहोय भपट मैदान दिखाने । 

राजा चचल होय मुल्‍््कफो सरकर थआावे ॥ 

परिडत चचल होय सभाऊका मन रीसावे | 

घोढा चचल होय संयारको युद्ध जीतावे ॥ 

यद्द चारो चचल भला राजा पडित गज तुरी | 

चैताल फहे प्रिक्रम मुनो एक चचल नार घुरी ॥ 
६ ४२ ) 

पग॑ विन कटे न पन्‍्थ, बाह पिन हंटे न दुर्जन | 

तप विन मिले न राज, भाग्य पिन मिले ने सखन ॥ 

गुरु बिन मिले न जान, द्रव्य विन मिले ने आदर | 

पुरुष विन श्रूमार, मेघ जिन नसे दादूर ॥ 

चैंताल फटे पिक्रम मुनो, बोल बोल बोली फ्रीरे 

पिग्‌ घिग मनुप्य झयतार, सो मन मेज्यां 'अतकरे ॥ 
(५३ ) 

नमे नुरी बहु तेज, नमे दाता धन देतो । 

नमे आम बहु फन्‍यों, नमे वहल पर्षतों ॥ 


( २८२ ) 


नमे सिंह गुणवान, नमे गज वहत असचारी | 
नमैसु भारी होय, नमे कुलबंती नारी ॥ 
प्रेस सहित सज्तन नमे, मो्त साधत सुनि नमे। 
सुखो काष्ट अरू पृद नर, तुट पड़े पण नहीं नमे ॥ 
( ४४ ) 
दीनको दीजीये आन दया मन; मित्रकों दीजीये प्रीत वधारे। 
शन्नुको दीभीये वैर वधे नहीं, राजाकों दीजीये आदर पावे ॥ 
सेबकको दीजीये सेव करे नित, भाठकों दीजीये कीति गावे । 
साधुको दीजीये मोक्षके कारण, हातको दीनों कहां नहीं जाबे॥ 
€ ४५४ ) 
चोसठ हजार नार नवनिधि मरीय भेडार । 
चक्रादिक चबदे रत्न जाके आठ सिद्धि है ॥ 
हस्ति अरू रथ घोडा चौरासी है लक्ष जोडा । 
छीनव क्रोड जाके पेदल मसिद्ध है ॥ ' 
बत्तीस हजार देश पाटणपुर नगर शेप | 
माम है छीनव क्रोड ऐसी जांके ऋद्धि है।। 
ऐसी ज्हॉन्ने ऋष्धि त्यागी भये है अजब वैरागी । 
हुँ तो सुगरे अमागी नर कहो तेरे केति रूद्धिं है 
( ४६ ) 
तूटो सो छप्पर घर तामें बिल है अनेक दर । 
सर्प कोल मृषा विछू ओर क्षुद्र जीव है॥ 


( न्‍ड३ ) 


खादी दांटी तूट़ो चाह फाटीमी गुट्डी जाके 

चोपाई चकचुर है ॥ ' 

कालीमी इुस्पानार-बोलत इनार गार। 

पूत है फपूत जाके उिधया घर बाई दै ॥ 

लेगायत लारे लागे रावरो दौडी मे भागे ! 

भर हू अनेक दस ताँदि घर माने मूँद 

मोह निद्रा छाई है ॥ 

( ४७ ) 
यह मेरे देश विलायन ह4 गज, यह मरे मन्दिर बह मेरे स्म्थासी' 
यह मेरे मातापैता पुन, पान्धये, यद्द भरे पुप्र यद्द मेरे गाती ॥ 
यद मेरी झामिनी फैल करे नित, यह मेरे सेयक दे दिन रावी ॥| 
पुन्दर छोद चल गये मबदी, तेल गलनेपर बूक गई बाती॥। 
(*४८) 

कोउ पर पुत्र वाये योउके उिपोग भागी । 

कोठ पर पगे राग पोठ गोवा पीट भारी है 

चही मान उपत उरसाह गीय गाने देसी । 

मास समय सादि पर हाथ शाप पारी है ॥ 

जगाए़ी मीत जाग पृझिसे शियर झा । 

एफ पर होरी भौर पर घर दीधा दीपारी है । 

मनुष्य उम्म पाय सी हो दिनमें दिवाप छाप । 

बुररा वर्द टदप सौर पांय घसे सारी ६ ॥ 


( २८४ ) 


( ५६ ) 
बड्ढा पांव डारे सो तो पाधरा पसार दीना | 
आंख न उघाड तो सो तीरडीतीरात है ॥ 
अपनेही बोल आगे बोलवा न दे तो | 
बोलवो थाक्यों अब बोलायो न बोलात है ॥ 
छायरी निरख छबी छफीयो छकीयो चाल तो सो | 
छबी छुटी छांत मई कोई न छीवात है ॥ 
आवताको न कहते आव-आयोको अभिमान करे | 
सो तो अब आप देखो, परखंदे चढीयो जात है ॥ 
( ६० ) 
न्याय विना रंचक कच्छु जानत नाहिं, कगडो सुन कच्छु और बढवे ! 
चोरकी गोर करे शठ वि्था शाहके हातमें गोला दिरावे ॥ 
साचही वातकों मात करे और न्यायसे दूर होय फिर पलठावे । 
नरक लहे दुख मार पडे तव आपही आप मूह पछतावे | 
(६१) 
गोरो गोरो गात देखी काहेको गुमान करे । 
रंग तो पतंग सम काल उड जायगो || 
धूवा केरी दीवार सो तो ढोवतां न लागे बार । 
नदीके किनारे रूख कल उठ जायगो ॥ 
- बोलता सो बोले नहीं बोले सो गुमान करे । 
जांबन गायों पीछे कोडी हू न पायगो | 


( २८७ ) 


मानूपकी गदी देह जीयतद्दी आये काम । 
पुयरा पीछे कहा जानू काग कूत्ा साथगो ॥ 
(६२) 
कचनके आसन कचनके यासन । 
कचनके पलग सप यहा ही रहेंगे ॥ 
हाथी हलशाननम घोड़े घुडशालनमें । 
कपड़े जामदानमें घटीवध धरे रही रहेंगे ॥ 
बेटा और बेटी धन दोलतका पार नहीं । 
जवाहरातके डबॉपर ताले जडेह्दी रहेंगे ॥ 
देह छोड दिगम्बर होय देसे सप खडे लोग । 
न्यायके करइये नृप उठही चलेंगे ॥ 
६६३ ) 
शीशकी शोभाको केश दीये, युगनयन दीया जिन जोवनको। 
पथ चलनेफो दोय पाव दीये, दो हाथ दीये दान देननको ॥ 
कथा सुननेको देय कान दीये, एफ नाक दीयो मुख शोमनको। 
कमेराय सय ठीक दीये, पिय पेट दीयो पत सोयनको ॥ 
(६४ ) 
भक्तिवन्त, मीठाबोले, कपटरदित, एक मने सुने चित्त घर सीसको । 
प्रश्नकती प्गट कद्दे घणासूयर रहस्य जाने, घर्म स्रालम्प स्यागकों ॥ 
निदारहित, बुद्धिवान, दयाऊे परिणाम जान, करेपर उपकारको | 
गुणग्राही निद्रा नहीं ऐसे श्रोता आग परे मनी घर बपारपों ॥ 


( २८६ ) 


( ६५ ) 
एक समय भेला मिलि चाल्या है मित्र पट | 
पाकों आम्र देखी कहे किस ब्रिध कीजीये ॥ 
एक कहे मूल काटो दूजो कहे उपरसे तो । 
तीजों कहे लघु शाखा काठ लीजीये | 
चोथो कह्दे काची पाकी पांचमाने पाकी पाकी | 
छठो कहे फल हेठेसेही लीजीये ॥ 
छठ जणा सम छठ लेश्याका परिणाम जाण । 
तीन है अशुभ तीन लेश्या रस सुधा पीजीये ॥ 


(६६ ) 
काजलकी कोटडीमें सेणा पुरूष पेठ देखो । 
काजलकी एक रेख लागे है पीण लागे है ॥ 
कोई जावे वागनम वास आवे फुलनकी | 
कामनीके संग काम जागे है पीण जागे है | 
बेठीये न एक ठोर भटठकाये न ठोर ठोर | 
कायरके सग शूरो भागे है पीण भागे हे ॥ 
कहत है पिहारीलाल सुनोहो सयानालाल । 
संगतकी एक रेख लागे है पीण लागे है ॥ 
( ६७) 
श्वास एक खाली मत खोयर खलक बीच | 
कनक कीचड अंग धोयले तो धोयले ॥ 


(२८७ ) 


अज्ञानकी अधकार कहत शुरु बारचार | 
घानकी चीराफ़ चित जोयले तो जोयले ॥ 
चिंतामाणे मजुष्यमव प्ले नही गृढ तोफ़ो । 
प्रभूजीसे प्रेम पियारो होयले तो होय से ॥ 
चणभगुर देद जामे जन्म सुधारो चाहे तो 
बिजली चमकारे मोती पोयले तो पोयले ॥ 
( ६८ ) 
माइलगढ़ आय कर माल पूरे बेठ रदो | 
दिल्लिहको याद कर आगरे को जाना है ॥ 
काबुल तो पीछे, रही घोरागटद आय लएगो ( 
बदनेारको याद कर नागोरका थाना है॥ 
लखनउके द्वार आय सायपुरकों भूलमत । 
चितोडकी चिन्ताकर इग्लेन्डफो जाना है ॥ 
सुरतकी सोधनकर सयतीमे वासकर । 
लोद्वारगढ लिया सेति शिवपुरफों जाना है ॥ 
(६६ ) 
क्षमा जममें सार क्षमातते आदर पावे । 
करी भ्रदेशीराय सुख सुरीयामे पाये ॥ 
करो हरीकेशी अणगार मोक्षमं आप सिघाने । 
मेतारज मुगीरय अटल सुप्त आगम गाये ॥ 
खद॒क मुनीके शिष्य पाचसा पदको पाये । 


( २८८ ) 


उतारी मुनी चमे कमे कक मिटठाये || 
मुनिवर गज सुखमाल छिनमें शिवपद पावे | 
ज्ञान अध्यात्मसार मुझे भी आनन्द आवे ॥ 
(७० ) 
एकके पाय अनेक परे, पुनि एक अनेकके पाय परे है | 
एक अनेककी चिन्ता हरे पुनि एक न अपनो पेट भरे है 
एक सोबे सुख सेज पलंगपर एकको भूमि पथारी करे है 
प्रत्यक्ष देखो पुन्य पापका फल जैसा कीया वेसाही भरे हैं 
9१ 
रोजगार बिना यार-यारसों न करे प्यार । 
रोजगार बिनो नार न्हार ज्युं घूरे है ॥ 
रोजगार बिनो सब्र गुण सो विलाप जात | 
एक रोजगारसे अवशुन सब दूर है ॥ 
रोजगार बिन वात कच्छू बन आवत नाहीं। 
विना दाम बने नही कच्छू काम बेठो धाम झूर है॥ 
रोजगार बने नाहिं रोज रोज गारी खाय | 
घसे रोजगार कर तांके दोनों भव सुखपुर है ॥| 
( ७२ ) 
दगा किसिका सभा नहीं है कीया नहीं तो करिया देखो । 
उनका दगा उनके पुगे डूबा उन्हींका घर देखो ॥ 
“तु औरांकी करेगा परवस्ती तो तेरामी वसेगा पुरा । 


० पक 9 


तु किसिके लगावेगा छुरी तो तेरेमी लगेगा घुरा ॥ 


॥ 


4 


(२८९ ) 


तु करेगा ऑरका बुरा तो तेरा भी होज्ञायगा पूरा। 
कलयुग नहीं करयुग दे इस हाथ दे और उस हाथ ले।॥। 
(७३ ) 
दूति कहे सुनो मनमोहन पेंस प्रिना पसेरु ऊडाऊ। 
कागका इस ऊस्नेती केसर रेतीपे नाव चला के दिसाऊ ॥ 
पहाटपे मेंडक समद्रमें दीपक उध्का भार पपई पे लदाऊ | 
ओर ही मोहन वाद वदों तो घासके ढेरेमें आग लगाके- 
सोर के गजमें जाय छिपाऊ ॥ 
(७४ ) 
उचा मकान फीया पऊयान, मोटसा पेट लम्यासा काम । 
जाडी गादी दीपक्का उजाला, केसरका तिलक और कपूरकी 
माला | छोटासा क्पाद बडासा ताला, पाचसोकी पूजी और 
सादसोका दीयाला ॥ 
(७४ ) 
मलो जहा भरतार तहा घर नारी नसरी । 
पति नहीं पराविण जहा घर नारी ससरी ॥ 
जहा घर पहुलो पित्त दत्त देशी नहीं आये । 
जहा घर नहीं ह पित्त दत देशो चित चाये॥। 
श्रोता तो सुस्सी नहीं पाडित नहीं परपीणता | 


कषि कलयुग देसके रास सत्यसे लीनता ॥ 
श्र 


(२९० ) 
(७६ ) 


गिरी और छूद्वारा खाय क्रिसमिस जिदामसेति चित चाह । 
सेव ओर सिंघाडा खाय मक्खन मिश्रीसु खुब मन लादी हैं॥ 
भुद्दा आर मतीरा खाय काकडी खरबुजा लाय, 
मूला बोर मोगरीसुं खुब प्रीत साथी है ॥ 
ग्रफी अकबरी मन जाय खांड रस पेंडा खाय। 
मक्खन अरू दुध पी के लोटे बडी गादी है । 
आम्र जाम्यू केला आदि अनेक पदाथे खाय शेदी । 
कंठ तक आरोगके शाली भूखको भगादि है ॥ 
नाम धर्यो अल्पाहार पेट भरपूर खाय | 
कहने की एकादशी पण दवादशीकी दादी है ॥! 
( ७७ ) 

कृठासुं पधारिया स्वामीनाथजी बतादो मांने । 

कीसो नाम ठाम कीसो बात करो निधारजी ॥ 

किणरा ठोलारा साधु शुरुताको कांड नाम । 

कितरा सत्र भणिया तत्व कहोनी विचारजी ॥ 

ओर कछू पूछे नाहीं ओपध आरोग तन । 

सुखशाता विहार अरु थोड़ी बहूत आहारकी ॥ 

कहे मनी विज्जुलाल सुनो हो सयाना वाल । 

ऐसी हमने चाल देखी देश मारवाडकी ॥ 


(२९१ ) 


(७८ ) 
कोडे चाल्यो आये तू तो ग्रे पाश बाथ आडी | 
निकल अठासु आगो नहीं तो पीट्स अपार रे । 
घाली कोली लीना पातर आय उभो जम जैसो ॥ 
मुडकों मूडाई शाला क्यों छोडया घरवार रे । 
कृपडा मलीन दिसे छोकरा डराये डाकी ।॥ 
ओरे मूढ शुचि को न लेस थारे, जायों मागो ओसपालके | 
लालचद कहे हाथ धोया पिना रोटी थने देवो नहीं ॥ 
चीकणी सोपारी जैसा लोक है ढुढाडको । 

(७६ ) 
मेवाड मालवे देश माकड घणा है भाई । 
चेठका भरे छे पूरी निद्रा नहीं आये रे ॥ 
माकड मफोडा राते पांडे घणा फोडा । 
डस मस घणा सो तो चटकीने साय्रे रे ॥ 
उत्तराध्ययन दूसरे अध्ययनमांहि । 
पाचमो परिसहा जिन दोहलो बतायो रे ॥ 
खूयचद बोले इम सुनहों श्रावक जन । 
मालवे मेपाड देश करिणविध जादे रे ॥ 

(८१) 
गुजेर मजेफो देश तद्दा मोटा है तीथे विशेष । 


है 


सुणी लोक उसे जाफ़े श्रन्न धन पर हैं ॥ 


( २९२ ) 


आचार विचार कम ऐंटतर्णी नाहीं गम | 
साथू संत देखी कर भक्ति भरपूर है ॥ 
साफसफ साधु रहवे कपडाकोा साथ देव | 
बॉकके उठावण काज नोकर रहे साथमे ॥ 

है कविराज थें ता सुनो हो महाराज राज । 
दूध चाय पीखी हो तो जायो गुजरातमें ॥ 

( ८१ ) 
नाम दयाराम सो तो दया हू न राख मत | 
नाम हे शितलदास वो तो क्रोघाम्री जान रे । 
नाम हे शयानालाल सो तो म॑ लडाक देख्यो | 
नाम जोधराज सो तो मूल ही अपान र 
नाम है नेणसुख आंखनकी खोज नहीं | 
नाम मोठालाल सा तो विप कस चल र 
नाम दानमल सो तो दान ही जाचत फिरे | 
शुण बिना नाम सो तो दीवानों सो खेल र₹ || 
( ८२) 

नाम दीयो मायारास माया हू न राख पास | 
नाम हीरालाल सो तो परवेतफल तेसी हैं ॥ 
नाम गोरीलाल सो तो श्याम ही वरणे पंख्या । 
नाम कस्तुरचंद वां तो होग गध जैसी हैं || 
नाम है गणेश ताम चुद्धिको न दीखे लेश । 


( २९३) 


नाम पिद्याराम सो तो मू्स ही ऊहाना है ॥ 
नाम अमरचद सो तो में मरत देख्यो । 
गशुन जिना नाम सो तो अझ्ुता न पाना है ॥ 
( ८३) 
योग लेड योगी भयो जगसुख देखी करे जमे कागों हाठको । 
योग लड़ भटऊत गठकत सर रस भृठों मोती साच नहीं 
पायो कूदों पाठकों । 
औरोको उपदेश देये आप पोते रीतो रहवे हास नहीं पूरे 
जैसे दोडायों घोटो कराठफो । 
ऋषी लालचद फदे शुद्धमति न्याय लहे घोयी केरो फूत्तो 
सो ता घरको न घाठको । 
( ८४) 
योग लीयो जग देखनऊेँ कच्छ योगकी रीत सकया नहीं पाली | 
केईेक रमावत बाल छोकरा फेईेक चरायत गाय अरू छाली ॥ 
जान घरातमें संग चले जय भात्तमें सात सबननकी गाली | 
कहत फय्ि सुनो रे सजन, परारोंक्ों बायो और हालीफों हाली ॥ 
(८५) 
भेष सेंड गयो भूल शऊ नहीं माने मृर । 
ऋगड़ेम रक्षो कूल हाथ लेई लाकढी ॥ 
मन नहीं स्पिर स्वोम लगोदे इद्वियोफ़ो लोम । 
शरीरकी बधाई शोभ उची मेली भासदी |) 


( २९४ ) 
मोक्ष मागे दौयो मूंद जगतकों खायो खूद । 
मोटी तो बधाई धरृंध बन रद्यो बोकडो ॥ 
भणे मुनि बालचन्द्र सनोहो विवेकद्ृन्द । 
ऐसे अज्ञानी साथू दृःख सहे आकरो ॥ 
( ८६ ) 
बने है बडे वह्मचारी कुलकाण तज डारी | 
शुद्ध आत्मा विसारी नहीं आचार विचारी है ॥ 
ऋंठा कूठा नियम धारे मिथ्या सव वचन उच्ारे । 
जुदे जूदे पंथ चाल शुद्धमागकों विसारी है | 
दम्सी अभिमानी निंदा करत पिरानि | 
ऐसे अमर विमानी करी आत्माकों कारी है ॥ 
खाली ठकूराई ज्यांमें बेरागकी बडाई करे । 
माई माई करके लूगाइकर डारी है ॥ 
( ८७ ) 
जाति तणो अहंकार गव्ब कूल बलको तोले । 
देखि रूडो रूप पंडित हो टेडो बोले ॥ 
तप कर गमावे तेज लाभ हो तृष्णा खोले । 
ठकूराईमें ठाकूर भयो मद छरुकीयों मगरूर ! 
ज्ञान कहे मद आठसु ।शिवसुख रहशे दूर ॥ 


( २९८ ) 


(८८ ) 
प्रथम चम्ता सार दूसरे लोभ निवारे | 
होने सरल स्वभाव मान मद दूरो नासे ॥ 
हलका द्रव्ये भाव कूठ मुससे नहीं भाखे । 
तप सयम शुद्ध ज्ञान शीयल अम्ृतरस चाखते ॥ 
ए दशनिध धरम आराधता सो गुरू लीजो घार । 
ज्ञान कहे समभायने तिरे सो तारणद्ार ॥ 

( ८६ ) 
नारीतणा दश बाण कठाक्षका नयण जाण । 
अऊुटी चढाये ताण उचो नीचो जोपे है ॥ 
अगको मरोडे तोडे दातसेति हास्य छोड़े । 
मुहको मरोड़े और भ्लीणी राग गावे है ॥। 
उची करे कास पास बातको बनाये सास । 
स्तनतणी देइ सास घात करे शीलकी ॥ 
नरककी दीवार नार पुरूपकी लेजाये लार । 
ज्ञान कहे ऐसी नार सो तो घार तरबाग्की ॥ 

(६० ) 
स्रिया चरित्र दश लास लक्ष बातों मुप जोडे। 
दिनमें कागधी डरे रातकी अहिफण मोडे ॥ 
उदरसेती द्र एदे पकुठ शेर घश भाणे । 
पलगसेती गीरपडे चढ़ परत मथ जाणे ॥ 


( २९६ ) 


रीतोसर देखी डरे भरीयों समृद्र राते तिरे । 
कृषि गंग कहे सुनो हो ठाझरों या खिया चरित्र एवा करें| 
(६१) 
निपट घुलावे नेण अंगवासंग ज्युं मोडे । 
कडवा बोले बोल ग्रीत प्रीवमसे तोड़े ॥ 
धोवे सरवर पाय नीर बहुतेरों लावे । 
चाले भीणी चाल राग रीकालू गाते ॥ 
नर देखी नखरो कर घर घर फिरे तरूणी । 
कवि गंग कहे सुनो हो ठाकूरो । 
यह लक्षण नारी कूलच्णी | 
(६२ ) 
माय लजावत बाप लजावबत और लजावत लारली खट्ठी | 
खबर पडे दरवारके माणस कूटव माथों ने ताणत लड्ढी ॥ 
सिरे बजारमें जूते लगावत गहना गांठा लेत कटी | 
तोहि न छांडतप्रनारीके पापी कामके वश भये काछ लर्पदी ॥ 
( ६३) 
गढके पासे इंगरी कही गठको संग | 
साधूके पास त्रीया जो बैठे तबही बढ़े कुसंग ॥ 
तबही बढ़े कूसंग भंगजो शीलमें होवे । 
नारीके पास बेठके मुख मूलकी जो पूंजी खोबे ॥! 


(२९७ ) 


शीलादिक आचारकों पालणसे मन भागो। 
नाथ कहे रे थालका यो योगको रोग लागो ॥ 
(६४ ) 
महिला परिचय अति यूरो माडे बहूली पात । 
चित चचल जाणों सही करे शीलकी घात ।॥। 
करें शीलफी घात शक्का इसमें मत आणों | 
धर्मकम से भ्रष्ट रोग चहु काल फा जाणो । 
उत्तराध्ययन सोलर्म भास गया जिनराज । 


५ 


लज्या पार्मे लाकमें प्रिट्लज्ञाय मुमीराज ॥ 


(६४ ) 
द्रब्यकों पायके मूर्ख धर्म कथा न रूची 
तीनको तीमकों । 
जिन एकेक राड बुलाय नचावत नहीं आवत 
लाज जरा जिनके जिनको । 
मदग कद्े घिक है धिक है सुरताल 
पुछे किनको| किनक्रो--- 
तब उत्तर राड प्तायत हैं घिक है सन 
इनको इनको ॥ 
(६६ ) 
फासी जय लग मजहयकी, तय लग होत न जान । 
तुंटे फासी मजहयक्री, तय पायत निर्याण ॥ 


(२९८ ) 


तब पावत निवाण, निरंजनमांहि समावे । 
जन्म मरण मिट जाय, फिर योनी नहीं आवे ॥ 
कहे गिरधर कविराय, बोध बिन फिरे चौराशी । 
तब लग हुवे न ज्ञान, मजहबरकी जब लग फांसी ॥ 
६ &७ ) 
लकडीमें मुण वहूत है सदा राखीये संग । 
नदी नाला विपमस्थान जहां तहां बचावत अंग ॥ 
जहां तहां बचावत अंग रपट कूत्तेको भारे | 
दुश्मन दावागीर होय तिनकुं पण टारे ॥ 
कहे गिरधर कविराय सुनो हो धुरके भादी । 
जो चाहो दिल चेन तो हाथमें राखो लाठी ॥ 
( &८ ) 
बंदा बहूत न फुलीय मालक छ्षमेगा नाहिं। 
जोर जुल्म न कीजीये मत्युलोकके मांहि ॥ 
मृत्युलोकके मांहि तजरबा तुरत दिखावे । 
जैता करे शुमान तेता नर गोता खाघचे ॥ 
कहे दीन दरवेश भूल मत गाफल अन्‍्धा | 
खुदा ऋ्षमेगा नाहि बहूत मत फुले बंदा ॥ 
( ६६ ) 
गुनके ग्राही बहूत हे बिन सुन लेत न कोय | 
जैसे काग कोकिला शब्द सुने सव कोय ॥ 


(२९० ) 


शब्द सुने सप कोय फोकिला से सुददावे | 
दोनोंका रग एक कांग सनमें नहीं भावे ॥ 
कहे गिरधर कविराय सुनो हो मनके ठाऊूर । 
बिन गुन लद्दे न कोय सहस्र नर गुनके ग्राहक ॥ 
(१०० ) 
फूठ बूरी है जगतमें जाने सकल जद्दान । 
मन्दादरी लज्या गई गया राययका श्राण ॥ 
गया रायणका प्राण भेद विभिन्षण दिन्हो । 
कुठुम्य सहित परियार नाश अपनोही कीन्‍्दो || 
कहें गिरधर कबिराय लकगढ़ कैमे तुटे । 
पडे दुश्मनका दाव भेद जन घररा फुटे ॥ 
(१०१) 
सम्पत्त समसे सचिये सरे सम्पसे काज | 
जसे रस्पीकी सुतड़ी स्थमत हे गजराज ॥ 
स्थभत है गजरात सपका कारण यही । 
कहा पूणीका ताग कहां मत्तगफी देद्दी ॥ 
कह्दे गिरधर कविराय सम्पसे बरी कम्पत। 
जो होपे पृएययान तो घर पति सम्पत-- 
( १०२ ) 
घनिक अपने घापको ठगत न लगाये चार | 
बम पड़े जननी ठगे जहा लियो अपतार ॥ 


३०० ) 
हां लीयो अवतार मास नव उदरे राख्यों | 
गुरुसे करे विवाद आप पंडित मद दाख ॥ 
कहे ग्रिधर कबि राय बेचे हल्दी अरु धनिया । 
गुरु मित्र ठग लेत वस जहां पहुँच बनिया ॥ 
( १०३ ) 
मिश्री घोले कूठकी ऐसे सन्त हजार । 
जहर पिलाव सत्यका वह घविरला संसार ॥ 
वह विरला संसार पठंतर उनका ऐसा | 
मिश्री जहर समान जहर है मिसरी जैसा ॥ 
कह गिरधर कविराय सुनोरे सज्ञन भोले । 
जिसके सिर पेजार कूठकी मीसरी घोले ॥ 
(१०४ ) 
मित्र विछोवों अति बूरो मत दीजे करतार | 
उनका गुन जब चित चढ़े बर्षत नयन अपार ॥ 
चर्षत नयन अपार भेघ श्रावण फरलाई । 
हु ९ 
अबके बिछडे कब्र मिलोगे कहो केसी बन आई || 
कहे ग्रिधर कविराय विनति सुनीये एहा । 
कृपानिधि कृपाल मत दे मित्र विछोहा ।! 
( १०४ ) 
बिन बिचारे जो करे सो पीछे पस्ताय । 
काम बिगारे आपनो जममें होत हंसाय ॥ 


८4 


( ३०९) 


जग्मे होत हसाय चितमें चेद न पाप्े 
खान पान सनमान राग रग मनहू न भात्रे ॥ 
कहे गिरधर कप्रिराय दु'स उछु ठरत न ठारे । 
सटकत है दीलमादि कीये जो पत्रिन यिचारे ॥ 
( १५८६ ) 
भाई पेर न कीजीये गुरू पडित कप्रिराय । 
प्रेठा यनिता पोरिया यज्ञ करायनहार ॥ 
यज्ञ क्रायनह।र राजमनी जो होड़ | 
विप्र जुपारी वैद्य आपके तपे रसोई ॥ 
कहे गिरधर कविराय जुगनसे यह चल आई । 
इन तरहसे पैर भूल मत करीये भाई ॥ 
( १०७ ) 
बेगम गाये गालीया फर कर मनमें कोड । 
बूही हुई है नेशर भी अपर तो ममता छोड ॥ 
अय तो ममता छोड घणी गा अरू नाची | 
कहे दास सागर अग पयु न ले पाछदी ॥ 
कमेराय देशे धका यम छुटसी रोड ! 
बेगम गाये गालीया कर कर मनमें फोड़ ॥ 
( १०८ ) 
हुढीये इन्ही ससारमें पेट भरनके काज । 
ग्र"धा जीम भमता फीरे, जीम तीतर पर याज् ॥ 


(३०२ ) 


जीम तीतरपर वाज, लाज इन्हाकोी नहीं आचे | 
मेले कपडे पहेर, ज्ञान उलटाही सुनावे ॥ 
कहे गीरधर कविराय, कहो ये क्रिसके मुंडीया । 
आदि धर्म उठावे पापी मरकमें जावे ढुंदोया ॥ 
( १०६ ) 
तेरापन्धी धर्मेमें, नही दया नहीं दान । 
चुका कहे महाबीरने, धरे उन्होंका ध्यान ॥ 
धरे उन्होंका ध्यान, ज्ञान मली वह ही सुनावे ! 
आप नरकमें जाय, ओर को साथ ले जावे ॥ 
कहे गीरधर कविराय, सुनोरे उंधापन्थी । 
नहीं दया नहीं दान, धर्म है तेरापन्थी ॥ 
( ११० ) 
विवहा मत्त कर भावरा, खोड़े पडसी पांव | 
खीली देशी खाचके, पीच्छे निकला न जाय ॥॥ 
पीच्छे निकला न जाय, आयके दोला फीरसी | 
लेसी लाटो लूट पछे जा किणने केसी | 
पहेला कहो न मार्नायों, अब बेठो पछताय । 
कृषि कहे परणों मति, खोड पड़सी पाव ॥ 
(१११) 
पिन्ता ज्वाला शरीर वन दव अगि लगि जाय । 
प्रगंद घूँआ नहीं देखीये उर अंतर धृधवाय ॥ 


( ३०३ ) 


उर झतर धूधयाय जले ज्यों काचकी भट्ठी । 
जरेंगो लोही मास रह गईद हाडकी तट्टी ॥ 
कहे गिरधर कपिराय सुनो हो मेरे मिन्‍्ता | 
वह नर कैसे जियन्त जादि तन व्यापे चिन्ता ! 
(११२) 
धोखे दाडिमके सुवा गयो नारियल सान । 
फल साथों पाई सजा फिर लाग्यो पछतान ॥ 
फिर लाग्यो पद्तान उद्धि अपनीको रोयो | 
निर्गुनियोंके सग बैठ गुन अपनो ही खोयो ॥ 
कद्टे गिरधर कपिराय कहूँ जहये नहीं ओखे | 
सोच सटकके हुटी सुत्रा दाडिमके धोसे ॥ 
(११३ ) 
पूर्षदिशा पलटी अरे उगे पश्चिमदिशी । 
सदा काल कलयुग ज्याज्ञा चर्षे शशि ॥ 
सायर तजे मर्याद भचल गिरि होय चलाचल । 
पावक शीवलता भजे एथ्यी जो जाय रसततल ॥ 
शिर सहस्र नाग धरुणे कदा, धरा उपर निचे गगन । 
जिनहप ताइ मे पलटे उत्तम पुस्प पोज्या यचन ॥ 
(११४ ) 
झनने मजन चन्दन चीरें, दोड कर कऊणें यार्जु धीर ! 
बिदेली निलाड जबफती भाल, शोमित द्वार फुलनऊी माल] 


(६ 5०४ | 


बमके पृंघरी चमके देज़ारी, नाके मकबेलार कंचुक भारी । 
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यति नाम भरायद इन्द्रिगों जीते नाम । 

परतार्गकि लेपडटी रगो भेसने गाय ॥ 

रख भेसने गाय कर बान बारी सह खेति । 

के ब्याजीणा दाम दष्णा शमर जनी !। 

शतरंज चापट रम आठ पटार करे गद्रमस्ती । 

अशणगलीया नीरस कर स्नान ॥| 

कहा कीस विभ कहिये यति ॥ १ ॥ 

यति वह ही जानिये इन्द्रिय जीने पांच । 

परनारी माता गीने मुख बोले साथ ॥| 

मुखस बोले साच करे छ कायाकी जयणा | 

आरंभ परिग्रह छोड पाले श्री जिनवर वयणा | 

अ्रमरपण करे गाचरी दोग न लगे रति ! 

इणपर कर विहार जिन्होंको कहिये यति ॥ २ |! 
( ११७) 

एक कर अणखोड, दुसरी लाड लडावे | 

तीजी लेगे निद्रा, चोथी क्थाका मंडप मडाने ॥ 

अदर्विच उठे एक, एक पुठ फेरीने बेसे । 

सुनेतो समझे नाथ, गुरू सम जाबे केसे ॥ 


( ३०० ) 


घरकों धधो छोडके, भेली मीली बहु नार । 
कवि फहे समझायने, बाइयों कहीं निकाल्यों सार ॥ 
( ११८ ) 
व्याख्यानकी तैयारी हुई, बदेना मीली हजार । 
श्रावक वाणी मेलसी, अपों वातोंने होशीयार ॥ 
वातोंने होशीयार, करे कोड़ छाने छाने । 
केई होय निःशक, बरज तांदी नहीं माने ॥ 
सदूगुरु वाणी बागरे, पोले कठको तान । 
क॒ब्रि कहे समझायके, बाइयों सुनो व्याख्यान ॥ 
(११६ ) 
वेश्याको आन काहा, गधाहुकों पान काह्ा । 
नाजरको नार काहा, अन्धेकी आरसी ॥ 
मू्सका मान काहा दुष्टका दान कांहा। 
कपटिकी प्रीत काह्दा, खोटी उर धारसी ॥) 
कायरका युद्ध काहा, कृपणका धन कांदा । 
शत्रका सग काहा, दगोकर मारसी ॥ 
कहे कवि रग, दुष्टहु का छोड सग | 
भात्रे कहो सिधी, भाये कह्दों पारसी ॥ 
“5 ( १२० ) 
ज्ञानसे ज्ञान आदरसत्कार पाये । 
ज्ञानसे ज्ञान भाय लन्‍्मी घर आये ॥ 


( ३०६) 


ज्ञानसे ज्ञान आत्म परात्म तारे । 
ज्ञानसे ज्ञान लोकपरलोक सुधारे ॥ 
ज्ञानसुन्द्र गुण ज्ञानविन सत्र गुण होत मिकाम | 
स्यक्‌ ज्ञान गुरुप्ुख लहे सो पमि शिव घास ॥ 
( १२१ ) 
लच्छी तोर काज ठग्या बहु सज्जन प्यारे । 
लच्छी तोरे काज धरतीपे कीये बहुत पसारे ॥ 
च्छी तोरे काज हिताहित नही बीचारे । 
लच्छी तोरे काज धर्म कमे सब दुरे डारे !! 
सुख तीरसा मेने सही, ले नाखी धरती धमन ।! 
छुंजी कहे लच्छी सुनों, उठ चलो मेरी गमन ॥ 
( १२२ ) 
प्रथम चरण मेरा यह हरपष सन्‍्तन मझुखडारे । 
द्वितिय चरण मेरा यह जीवोंका ग्रान उभारे ॥ 
त॒तिय चरण मेरा यह शासनके काज सुधारे । 
चतुथ चरण मेरा यह खाबे खीलावे अरू लेवे लारे ॥ 
यह चारों चरण काठके, ले नाखी धरती धमन | 
शिर पीट मर जाय झुंढ, नहीं चालुं तोरी ग्मन !। 
( १२३ ) 
के गांठसे गीरपरा के काउ को दीन । 
जोरु पुच्छे समसे केसे बदन मलीन ॥| 


(१३०७ ) 


नहीं गादस गीरपटा, नहीं काउकों दीन । 
द्ेतों ठेसे औरको जिन्हे यदन मलीन ॥ 
( १२४ ) 
सज्जन एसा किजिये, जेसे तनकी छाय । 
भेद्व भाव नहीं चिनमें, एफरूप हो जाय ॥। 
मित्र एसा किजिये, जेसे शिरका पाल । 
काटे कठाये पीर कटे, कद न छोड़े झूपाल ॥ 
न 5 ५० अली. 


प्रास्ताविक दोहा 
सबसे अधिका प्रेम है, प्रमसे अधिका नियम | 
जद्दा घर नियम न प्रेम है, तहा घर कुशल न क्ञेम ॥श॥ 
संगत शोभा पाडये, सुनो अकपर उन । 
पहीज काजल टठीफरी, पहीज फाजल नयने ॥ २ ॥ 
मन मोति गीरत रखा, प्रश्च॒ तुमार पास । 
भक्ति ब्याज नित्पका पढ़े, नहीं छूटणकी आश ॥ ३ ॥| 
काच कटोरो नयन घन, मोती ओर मन | 
इतना तुटा नहीं मीले, पद्देला करो जतन ॥ ४ ॥ 
पापा रे तु पापकर, पापऊरीयों गति होय । 
नो तु पा परे नहीं तो, नरकपे रासे न कोय ॥ ४ वा 


( ३०८ ) 


गाठ कियोसे एक गुन, अनुभव होत हजार । 
तां ते मनको रोकीये, आत्मज्ञान विचार | ६ ॥ 
ऊगी ढहुंगी आरृसु, चौर निद्रा जुगार (जुबा) । 
एता सत्य बोले नहीं, कीजे क्रोड प्रचार | ७॥ 
साधु स्वामी सन्‍्यासीया, भक्त वेरागी मौन । 
जब लग समता सेग नहीं, तव लग सबही सुन ॥ ८ ।! 
होकामें हिंस्था घणी, पापतणों है पुर । 
जो सुख चाहो जीवका, तो होका करदों दूर ॥ & । 
ओडीया पीवे मोडीया पीवे, पीवे पुत्त कालालीका । 
आह्मण बनीया होका पीवे, फुठा कम लीलाडीका ॥ १०॥। 
माया सुखी हाड जीम, श्वान जीम संसार । 
चाट चाठके मर गया, तांही न छोड़े लार ॥ ११ || 
कहना था सो कह दीया, क्‍या बजाउं ढोल । 
समय एकमे जात है, तीन लोकका मोल ॥ १२ ॥ 
जस जीवन अपजस मरण, सुनो सयाना लोय । 

हा लंकपत ले गयो, कहा करण गयो खोय ॥ १३ ॥ 
हिंमत किमत होय, विन हिमत किंमत नहीं | 
ज्यांने आदर करन कोय, रदी कागद जिम राजिया ॥१४॥) 
नारी निरखे पुरुषको, पुरुष पराइ नार ! 
दोनों ही लंपट मीले, वह नकठा वह छीनार ॥ १४ 
पाणीमें पापाण, भींजे पण भेद नहीं । 
मूखेको उपदेश, देवे पण लागे नहीं ॥ १६ ॥ 


( ३०९ ) 


शत सज्ञषन और खज्ध मित्र, मनलस मित्र अनेक | 
सकट म साथे रहे, सो लाखनम एक ॥ १७॥ 

चरण धरे चिंता करे, नयन निद्रा नही जौर । 

डुढ़त फोरे सुबरणको, जाहार कपी अरु चौर ॥ १८ ॥ 
अथ पढ़ियो अरु तप तप्यो, सद्दे न परिसह घ्म । 
केयल तत्य पेच्छान पिन, मिथ्यो न मनको भर्म ॥१६॥ 
पध्यासे बध्यों मीले, छुटे कोन उपाय । 

संगत किजे निररंधकी, सो छीनमें देव छोडाय ॥२१०॥ 
विद्या शुरुभक्तिसे लहै, फीर करिये अभ्यास । 

भील द्रोणकी भक्तिसे, सीझ्यो घाण विलास ॥ २६ ॥ 
पंडितकी लातों भली, नहीं मूखकी बात । 

बन्द लातों सुर उपजे, उन्ह बातों दुःख थात ॥ २२॥ 
जज न इबावे काष्टकों, कहो कहाकी प्रित । 

अपना सिचा जानके, यह वर्डोकी रीत ॥ २१३ ॥ 
सिच्याथा गुण जानके, कपटी निकला फाट । 

गुन अबगुन जाना नहीं उलदी पाडी घाट ॥ २४ ॥ 
पडा करी हवावे नहीं, जो पकडे तस वाह ) 

नात्रा सग लोहा रहे, तीरत फीरत जल माह ॥ २५ ॥ 
जो जा के सरणे बसे, तांको उन्हींकी लाज । 

उलदे नल मन्छली तीरे, पहे जात गजराव ॥ २६॥ 
यौवन था तब रूप था, पुछते थे सर मोय । 


( ३१० ) 


बोवन रूप गयो पछी, वात न पुछे कोब ॥ २७ ॥| 
चन्द्र विनों क्या चान्दनी, मोती बिना क्या हार | 
शर्म बिना क्या मानवी, पिउ बिना क्‍या अंगार ॥ | 
श्रन संग्रह आर पन्‍न्थचलन, गिरिपर चढन सुजान | 
धीरे धीरे होत सबी, ज्ञान ध्यान बहुमान ॥ २६ ॥| 
तीन स्थान संतोष घर, धन भोजन स्वनार ! 

तीन संतोप न किजिये, दान पठन तपचार ॥ ३० ॥ 
अन्न पान मकान दे, भय रक्षक बानी | 

दीक्षा जनक ससुरा मणी, यह सात पिता सम जाणी ॥ ३१ ।। 
शील दान सत्य मधुरता, छुस्वर शब्द विनयवान । 
क्षमा स्थिरता चातु्ेता, नव सिंघा निधान ॥ ३२ ॥ 
जब लग अंकुश शिरप रहे, तब लग नर गुणगेह । 
हस्ती अंकुश बाहीरों, शिरपर डालत खेह ॥ ३१३ ॥॥ 
बिन अंकुश बीगठ्या घणा, कुशिष्य कुपुत्र कुनार | 
अंकुश शिरपें नित्य बहे, वह विरला संसार ॥ ३४७ ॥ 
अरे ! विनोला ( कपास ) बापडा, तुं छे बडोज घीर । 
आप उदघाडो हो रह्यो, परको ढांक शरीर ॥ ३४ ॥। 
गन्ध विनो जिम फुल, जीव विनो जिम देहडी । 

पुत्र [वेनी गृहकुल, सुना लागे साहिबा ॥ ३६ ॥ 

ज्ञान प्रणति संगमें, जो उपयोग रमन्त । 

रक्ष अनगम आत्म लहे, अनुभव केल करन्त ॥ ३७ ॥ 
सज्जन विछेवों कठिन है, सुकत सवबे शरीर । 


(३२१ ) 


धीग पापी सुक्ृत नहीं, सो भर भर आयव नीर ॥ रे८ ॥ 
काजल तत्जे न श्यामता, भोती तजे न श्वेत । 

दुर्सन तजे न कुटिलता, सजन तजे न हेत ॥ ३६ ॥। 
न्यार मील्या चौसठ हस्या, वीस रद्द कर जोर । 

सो बासठ दृप्त हुवे, पडित करो निछोर ॥ ४० ॥ 

जे देये तो बेश्याने दीजे, नाझणने दीयो नरक पडिजे । 
वेश्याने दीयो उढेगा चश, ताह्मणने दीया जाय निर्बेण । ४७१॥ 
भूख शुख कयान हैं, चने कठोरके त्तीर | 

एमा मारे खेंचके, सो साले सर्वे शरीर ॥ 2२ ॥ 

एक उदरके उपने, जामण जाया वीर | 

महिलायोंके यश हुवे, नहीं शाकमें सीर ॥ ४३ ॥। 

प्रेतम की प्यारी मितमसे करहू न रहत न्यारी। 

प्रितम सुतो प्यारी जागे, प्यारी सुतो पीयु कमहु न जागे॥४श) 
कोन चाहे वरसना, कोन चाहे घृप | 

कोन चादे बोलना, कोन चादे चुप ॥ ४५ ॥ 

माली चाहे यरसना, धोदी चाहे धृष । 

शाहा चाह बोलना, चोर चाहे चुप ॥ ४६ ॥ 

विद्या ननिता नृप लता, यह नहीं जाय गिनीत । 

ज्ञादके सग निशदिन रद ताहासे ही सपटत ॥ ४७॥ 
पातर प्रित पतग रग, ताते मदकी तार ! 

पाछल दिन अर अउत घन, जाता न लागे बार ॥ए८॥) 


( ३१२ ) 
कर कम्पे शिर कम्पे, कम्पे सबे शरीर । 
मन नही कस्पे कुकमंसे, निष्फ्ल गये सवतीर ॥ ४९ ॥ 
मन लोभी मन लालची, चित्त चंचल चित्त चोर । 
मनका मत अनेक है, मन पलक पलकर्मे और || ५० ॥ 
डाकण मंत्र अफीम रस, तस्कर अरु जुवा | 
पर घर बिना मानवी, यह विसरसी झुत्रा ॥ ४१ ॥ 
बनी बनाई बनगईह, अब बननेकी नांहि । 
एसा ब्वान विचारके, मग्न रहो मन मांहि ॥ ४२ ॥| 
सुख दुःख इण संसारमे, हरकोहको होय । 
ज्ञानी विसारे ज्ञानसे, मूसे काहाडे रोय ॥ १३ ॥ 
सर हंसा वन कुंजरों, आब रस सुवा । 
संजन कुक वचन जन्ममूमि, यह विसरसी मचा ॥०४॥ 
रण जीतण कंकण बंधन, पुत्र वधावोत्साव | 
तीनो अवसर दानका, कौन रंक कोन राव ॥ ५५ ॥ 
घन जातो धरा जावतों, तीयो पडेतो ताव । 
तीनों अवसर मरणका, कोन रंक कोन राव ॥ ४६ ॥ 
गे धीणो व्याजधन, लीला पानो धान | 
वहु वच्छेरा दीौकरा, निव्डीयों निधान ॥ ५७ ॥ 
सिंह भोग साहा पुरुष वचन, केल फले एकवार | 
त्रीये तैल हमीर हठ, छंडे न दुजी बार ॥ भर ॥ 
नारी केरी मित्र रस, ज्ञान विद्या करसान ! 


(३१३) 


इतना वेग सभारीये, धान पान यजमान ॥ ५४६ ॥ 
इसा सर नहीं छोडीये, जो जल खारो होय । 

तलाव तलाई डोलतों, भला न केहसे कोय ॥| ६० ॥ 
अवल अमूल्य गुण रत्न, अकले पुच्छे राज । 

एक अकलकी नकलमें, सबही सुधरे फाज ॥ ६१ ॥ 
,और चस्तु कि पारीखा, माप मणित अरु तोल | 

नर नारीकी पारीखा, होत बोल से मोल ॥ ६२ ॥ 
जाणतो अजाण पनजे, तस्व लीजे ताणी । 

आगलो अ्रप्ति सम होय, तो आप यन जाये पाणी ॥६१॥ 
सरवर सलीला मूर्ख धन, हरकोइ्ट हर लेत | 
बलीद्वारी नर कुपकी, सो गुण पिनो उुद न देत ॥ ६४ ॥ 
काच कटारो नयन धन, मोती अरू मन । 

इतना तुठा न जुडे, पहेला करो जतन ॥ ६४ ॥ 
सलीला सोनो सुघड नर, तुट जुडे सो वार ! 

मू्े घडो कुमारको, सो छुडे न दुजी बार ॥ ३६६ ॥ 
चलना दे पण रहना नहीं, चलना पिसवावीस । 

दोय घडीके कारणे, कोन गुवात्रे शिम ॥ ६७॥ 
आयुष्य घट तृष्णा बढ़, मन घद पढ़ रहत इमेश | 
आलब्ध न घटे पुरुषफी, सुन राना सुरतेश ॥ ६८॥ 
शीतल पातल मन्दगति, अल्प आहार नहीं रोस | 
यह त्रियामें पाच शुण, यद्द डी तुरगर्मे दोष ॥ ६९ ॥| 


(३१४ ) 


जो कुच्छ लिखा लिलाटमे, विच्छरत मीलन संजाग । 
दोप किसीकों न दिजिये, सुनो सयाना लोग || ७० || 
दालिद्र घर डेरा हुवे, तो परणी न आवे पास । 
रूपइया हुवे रोकडा, तो सोरों आते श्वास ॥ ७१ ॥ 
प्र्नु नाम खारो लगे, मीठा लागे दाम । 

दुविधामें दोनों गई, माया मीले न रास ॥| ७२ ॥ 
लघुतासे ग्रभ्गुता मीले, असुत्ते प्रशुता दुर । 

जो लघुता घारण कर, ता ग्रश्भुता हाथ हज्ुर ॥ ७३ ॥ 
सोच करे सो शूर हैं, कर सोचे सो क्रूर । 

सोच क्यो मुख नूर है, कर सोच्यों मुख घर ॥ ७४७ ॥ 
समय सज्जन सत चुकीय, कहत कविजन कुक । 
चतुरनके खठके हृदय, समय चुककी हुक || ७५४ ॥| 
चन्दनकी चुगटी भली, माडी भ्ली न काठ । 

चतुरा तो एकही भली, मृखे भल्ती न साठ ॥ ७६ ॥ 
हुं थाने पुछु हे लच्छी (लक्ष्मी), तुं सुम घर क्यों जाय । 
दाता पंडित शूरता, ये तुक क्‍यों न सुहाय ॥ ७७ ॥ 
शरा घर विधवापणो, दाता दे परहाथ | 

पंडित घरमें शोक है, जिन्हसे करूं न साथ || ७८ ॥| 
सन मर्यों तन मर्यों, सर मर गया शरीर । 

आशा दृष्णा न मरी, कह गया दास कबीर ॥ ७४६ ।। 
जहांके घर समता नहीं, ममता मम्न सदेव । 

रमता राम न जाणीये, अपराधी नित्यमेव || ८० ॥ 


(३१० ) 


पल पलम फरे प्यार, पल पलमे पलटे परा। 
नोलतीयोंकी लार, रज्ञ उढवो राजीया | ८१ ॥ 
हेदय होने हाथ, तो ऊुसगीके ता मीलो । 
चन्दन भरुजगों साथ कालो न लागे कीसनिया ॥ ८२ ॥ 
सजन एसा नहीं फिजिये, जेसा चीरमी बोर। 
मुख मीलीयों मीठा रहे, भीतर यडा कठोर ॥ ८रे ॥ 
सजन एसा किजिये, जिसमें लक्षण पत्तीस । 
भीड़ पडच्ो भागे नहीं; देवे अपना शिष ॥ ८७ ॥ 
( चाक्डा ) 
सोनो कद्दे सुनो सोनार, उत्तम मेरी जात ! 
काल मुसकी कुकी (चीरामे), तुली हमारी साथ ॥१॥ 
में ह बनकी लाडफ़ि, लाल हमारो रग। 
काला मुह जिनसे हुवा, तूली नीचकी संग ॥ २॥ 
भोली चीरमी भाषली, भोली कर रही वात । 
जो तेरेंमें गुण हमे तो, जल हमारी साथ ॥ ३ ॥ 
बन जाइ घन उपनि, वनसे किया वनाय । 
तुतों जले कलकके कारण, मेरी जले बलाय ॥ ४ ॥ ॥८५॥ 
( चोकडा ) 
नहीं वाड़ी नहीं केतड्ी, नही फूलनकफा ढग । 
हु थाने पुद्ुु दे सखी, अमर भस्म लगाउत अग ॥ ?ै ॥ 


( ३१६ ) 


पेहला थी यहां केतकि, चलगईइ दवके संग । 

प्रित निभावण कारणे, अ्रमर मस्म लगादत अब ॥२॥ 

एसा था तथ क्‍यों रहा, बलतों इन्हीके संग | 

प्रित लज्ञावन हे सखी, अमर भस्मी लगावत अंग ॥ हे ॥ 

दव लागीथी केतकि, भश्रमर नहीथा संग | 

प्रित पालनके कारणे, श्रमर भस्म वहावत गड्ढ ॥४॥ ॥८ वी 
.. ( चोकडा ) 

आई लच्छमाणी नही, लाखो कहे सुण भट्ट । 

निश्चय प्रभव जावणो, के सातों के अद्द ॥ १ ॥ 

लाखो शुलों लेख गुणों, भोली कर रह्यो वात | 

कोन जाणे क्या होयगा, उगनन्‍्तड़े श्रमभात ॥ २ || 

फुलाणी थ्ुुले मति, हृदय विमासी जोय । 

आँख तणे फरूकडे, कोन जांने क्या होय ॥ + ॥ 

लाखो अन्धों थी अन्धी, फुलाणी अन्धी सही । 

श्वास बटाउ पावणो, आबे के आये नहीं ॥ ४ | ॥| <७॥ 

शोर अम्न गज केसरी, पय पदम शिर मोड | 

उदयराज केस बने, श्रीत कपट एक ठोर | ८८ ॥॥ 

खोदी करयी आचरे, खोटा सुखकी आश । 

खोटी भक्ति हृदय धरे, खोटा प्रशुका दास | ८८ ॥॥ 

खातों पीतों प्रथु मील, तो मुझको भी ऋद्देना । 


( ३२७ ) 


कष्ट क्रियामे प्र मीले, तो चुपचाप ही रहेना ॥ ८६ ॥ 

ब्ान गुजारम किनिये, अपनि अपनी देख । 

दुखी दुनिया भातली, इसमें मीन न मेख ॥ ६० ॥ 

अव्यातम लगियों नहीं, न पीना समता नीर | 

पंडित भयो तो कहा भयो प्यारे, निष्फल गमायो तीर ॥ ६१ ॥ 
जगत जिन्दोंका दास है, सो है जगके दास । 

पंडित भयो तो कहा भयो प्यारे, मीठी न जगकी आराम ॥६२॥ 
रुप अध्यातम कन्तसे, कयू हि न भीडी बाथ । 

पडित भयो तो कहा भयो प्यारे, भूले घोया हाथ ॥ ६३ | 
आत्म अनुभव रस नही चारूयों, नय्य नव चाल्यो चाल | 
पाडित भयो तो कहा भयो प्यारे, बन्‍्धी न सरवर पाल ॥६४॥ 
पाच कामिनी मीलके तोंका, प्रिलमावे दीन रात । 

पडित भयो तो कहा भयो प्यारे, जाणी नहीं निज जात ॥६४॥ 
आत्म स्वरूप नही ओलरयो, नहीं ओलख्यो वपु रूप । 

पाडित भयो तो कहा भयो प्यारे, नहीं छुटो भय कृप ॥ ६६॥ 
जे जे कारण मोचना, कारज मान्या तास। 

पंडित भयों तो कहा भयो प्यारे, मीठी न ठष्णा प्यास ॥६७॥ 
इठयोग सा या बहुत, आसन समाधि ध्यान | 

पढित भयों तो केहा भयो प्यारे, पाम्यों नहीं सदुज्ञान ॥६८॥ 
तपकर तन शोपरण कर्यों, क्रिया कालों काल | 
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पडित भयो तो कहा भयो प्यारे, दम्यो न मन विकराल ॥ ६६ ॥ 
स्व स्वभाव सुल्यों फीरे, पर पुदगलकी लार | 

पंडित भयो तो कहा भयो प्यारे, मीली व समतिनार ॥१००॥ 
स्व स्वमावमें रमणता, पर पुदूगलसे रहे दुर । 

सो पंडित जगमें सही, ज्ञानसुन्दर रसपुर ॥ १०१ ॥ 


भी रानपश्रभाफर चानपृष्दमाला यु ना 3 


अथश्षी दानछत्तिसी 


दोहा 


आदिनाथ ग्रणछु सदा | जिण दिनो वर्षी दान ॥ प्रथम 
संयम आदयों | उपने फेयटलान ॥ १ ॥ ऋषम भ्रेण गण- 
धर नपु | द्वादशागी ज्ञान ॥ न्यार पफारे धर्मम। प्रथम 
अरूप्पों दान॥ २ ॥दुष्कर देशी दानकी | मगयतीकों जान ॥ 
सायधान थइ साभछो । आगे करू व्याख्यान ॥ ३ ॥ नये 
मत प्रगट भयो | याते तेरापन्थ ॥! ढान उत्थांप बापडा | 
बह बुमतिका कन्‍्य ॥ ४ ॥ 

दाट-+दुशो गापीच'दक ग्याल्फी 


मुदोमति देखो । पाप कहेंगे पथीदानमें ॥ मु० ॥टेर॥ 
नाम लेड भगयती केरो । बोघोने फायर ॥ शतक भाठ उदेशो 
पाचमों । असती पाठ यतारेरे ॥ झ० १ ॥ चद्दातों कमोदान 
भतायो । श्रावक पियजवी बात ॥ अनाथ दुर्पैल् पन्‍्थी कहे । 
उदय हुवो परिथ्यात रे ॥ मु ? ॥ भ्ूसों मरता रक मिसारी । 
कोइ चिणा भूगड़ा देगे ॥ कही पाप लागो क्रिय उिधसे। 
तख्र विचारी लेगे रे ॥ मु० ३ ॥ गतऊ झाठ उदेशों छटो । 
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अप्रव्ीका नाम ॥ जिशसु पाप कहे अज्ञानी | यह कुमत्यारा 
कामेर ॥ झुं० ४ ॥ तथा रूपको पाठ देखलो । मत पाखंडि 
होवे ॥ गुरू जाण पडिलामे तीणने । एकांत पाप अढारमा 
जोबेरे ॥ मूं० ४ ॥ आनन्द श्रावक अंग सातम। नहें। दूउ नहीं 
दौराउ ॥ एसी थाप करे अज्ञानी । जीणरों भेद वताउर॥ 
मु० ६ ॥ आनन्द पेहला थो अन्यमति। गुरू जाणने देता ॥ 
आज पदी देउं नहीं एसे । हुवो हाथ जोडके केहतोरे ॥ 5० 
७ ॥ भगु पुरोहितका दोनों बेठा | वली आंद्र नामकुमार ॥ 
उल्टा अथे बतावे मूखे | संमजे नहीं गिवाररे ॥ ह० ८॥ 
दुजे दशरमे अंग बतायों । नरक तणो अधिकार ॥ दने नाम 
सुर नहीं लीयो सरे। हृदय करो विचाररे ॥ झुं० & ॥ परदेशी 
राजा हुवे सरे। श्रावक व्रतको धार ॥ चोथा भागकी दाने 
शलाका । खोली चित्त उद्धाररे ॥ मु० १० ॥ श्रावक बहु 
तुगीया तणासरे । भगवती अधिकार ॥ भात पाणी बहु निपज 
सरे | खुल रहा अमंगद्वाररे ॥ मुं० ११ ॥ चिज चावे नह 
मोौलीयां सेति | क्रिया भारी दाखी॥ मिल्नीयास पतला 
जावे । भगवती छे साखीरे ॥ झुं० १२ !। देनेवालाका ममता 
उतरी । दोनों घर वधाई ॥ मझुजी ख़मके मन नहीं भा | नि- 
नह बड़े कसाईइरे ॥ घुं० १३ ॥ दुजे अंग अध्ययन इस्यार । 
सावद दान निपेधे ॥ आज्ञा चोरी बीतरागकी | वह ब्रर्तीका 
छेंदेर ॥ मुूँ १४ ॥ दशमा अंगमें दान निषेध | वह ग्रडेकी 
चार ॥ निलेजियोकों लाज न आवबे | जुठ मचावे शारर ॥ 
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॥ह० १५॥ कहे वषीदान दियो बीरजी। जिणसु कमे सताया ॥ 
एसी जात वहेतों अज्ञानी | जरा नहीं शरमायारे॥ मु० १६॥ 
मन्निजिनपर दान देइन | लीनो सयमभार | एक ग्रहर छदमस्थ 
रहा सर | हवा केयलके थार रे ॥ मु० १७॥ िपिधे २ 
पापज त्यागी | फास भोजन लाते ॥ पडिमा धारी छेदसत्म । 
श्री जिन हम फरमान ॥ मु० १८ ॥ तौणने दीयासु पापव 
ताबे । अग्रत रहे गई बाकी ॥ जोबो हृदय फुटा कुमत्याका | 
चाड़ि मोहकी छाकी रे ॥|मु०१६॥ आज्ञा दी प्रतिमाकी जिनयर। 
जिणमें मागने सात । आप तीरे दातार जो टूव। तो चौरं सर 
अधिको थापे रे ॥पु० २०॥ द्रव्य धन तो चौर लेजावे । सारे 
पापनही आये ॥ यो माल ले जाये पाप दे जाये | तो विश्वास 
घाती कहेयाये रे ॥छु० २१॥ जो पाप हुये पडिसामें। जिनयर 
कियु पताये । अप्रतकी क्रिया नहीं लागे । भगयती आप 
बताये रे ॥घु० २२ ॥ पासड कपठ चलाये एसो | अधिकरण 
आप काया । पाप कट उस न्यायसे सरे । भग्रपतीकी 
बाया रे ॥मु० २१॥ अधिकरण नाम दे क्रोषफों सरे उत्स्कल्प 
का पाठ । पलि व्ययहार सत्र दखों। मत करो मेनका 
थाठरे पु २० शतक शोले उद्देशो दुजो | आहयरक शरीर 
अधिकार । अधिक्रण कहि साधुकी काया | हृठय करो 
पिचार रे ॥मु० २५॥ अनड आवक करे पारणा । सो सो घर 
मज़ार । श्रापक् दान देने हरपे। लाभ तथो नहीं पार रे ॥ 
की ॥ शतक बारा उददेशों पहेली | ससपारकलि सार । 
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[मिवत्सल कियो भावसे । भव जज्ञ तारण हार रे !| मुँ० 
२७ ॥ पाछाो जबाब न दबे मू्खे | कुडाकु हेद लगाबे | अब्र 
सीने दान दीयों पछी | वह आरंभ करे करावे रे ॥घुं० श८। 
चह आरंभ दातारने लागे। जिणसे पाप ठेराबों | मन मानि 
गप्पों क्यूं ठोकों | सत्र पाठ बतावा रे ॥मु० २६॥ पन्धी साधुने 
घृत दान दो | जिणसे इन्द्रिय जागी । अथवा कीडा पड़े 
पेठमें। पाप तणो कुश भागी रे ॥ झु० ३० ॥ आ्रावकने थे धम 
सिखाबो । थोरी श्रद्धा देवता थावे। मोग भोगवरे देवी 
संघाते । वह पाप सब थोरे आवेरे ॥मुँ० ३१॥ जब करें में 
गुगजाणि । साधुने आहारज दंवों। पच्छे पाए कर जो 
कोई | मन करने नहां लेबारे ॥मु० ३२॥ इम अनुकेपा लावा 
देवे | दुबेलने कोइ दान भलो न जाणे पाप कमेने | ते 
आवक गुणवान्‌ र ॥मुं० ३३॥ श्रावक्त त्रती तहीज जाणा | 
राखे चित्त उदार । पूर्व भवमें साता उपजाइ | जोबों सनव 
कुमार रे ॥ झुं० ३४ !। राखो उज्वल भावना सर | नित्यका 
चढ़ता भाव | पूजोी अरिहंत देवने सरे। यहीन मोक्ष उपाय र 

मु० ३५॥ सद्गुरू सिख हृदय में धारों। पन्‍्थी दुर निवारों। 
कुंलिंग परिचय त्यागों प्राणी । जो चाहो भवपारो र [मं ? २६॥ 
कलश 
नृपसिद्धाथनन्द कहिये, त्रिशला देवी मायजों | [त्र- 
काल पूजा करो ग्राणि, प्रणमों नित्य नित्य पायजी ॥ देश 
मरूधर ग्राम तोवरी, बहुत्तर कात्तिक मासजी | ऋइृप्ण अट्टर्मि 
नगयबर जोडि, ढाल दानकी खासजी ॥| इति ॥ 
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॥ अथ श्री अनुकपा छत्तीसी ॥ 
लीड 
दोहा 
-.. समकित रतन शिरोमणि, जिशके लक्षण पाच। म्रढ 
मद समजे नहीं, खाली कर रहमा खाच ॥ १॥ शम संवेग 
जाणीये, निर्वेग तीजो होय। अनुकपाने आसता, नयम सो 
क्र जाय ॥ २॥ जीव शनता शिर धरी, शिग्रपूर गया और 
जाय | सायदय थांप थरापडा, चउठगति गोता साथ ॥ 3 ॥ 
चडो उठ आंगे भयो, पाछल भटटे कतार। सबही इब्ा बापडा, 
पडा उठकी लार ॥ ४ ॥। 
॥ ढाल-देशी घृमरकी ॥ 
सापद्य भुकपा पन्‍थीडा थांपे। भी घीरजी प्चच 
उत्थापे हो लाल॥ सा० ठेर॥ आगे तो एक ग्तिमा उत्थापी, 
ये प्रगट पाजे टोला हो लाल | दया-दान मिखम उत्धापी, 
व्यारा भर्ममें पडिया केड हो लाल ॥ सा० ॥१॥ अनुकपाने 
साथ बताये, जिणसु दया उठाये हो० । काकरा मेली योगा 
नकावे, य्याने जरा शरम नहीं आगे हो० ॥सा०॥२॥ 
फ्िसा शत्कों पाठ यतायों, के मनका इद्ेतु लगायो हो०। 
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बस 


रेशादेवीकी नाम लइने, क्युं फोगट जाल फेलाबो हो० ॥ 
सा० ॥ ३॥ अनुकंपाकों नाम न चाल्यो, थे ज्ञाता नवमें 
देखो हो? । * कालुण ' पाठ दीनपणाको, जरा ठेक छोडीन 
भांखो हो० ॥ सा० ॥ ४ ॥ कृष्ण अभय सुलसा ये तीनों, 
सावद्य अनुकंपा केवे हों० । कारण काये न समजे अज्ञानी, 
ये बीज दुर्गेतिकों बोबे हो० । | सा० ॥ ५॥ सुचुद्धि मंत्रिन 
चित्त सारथी, कतेव्य सावद्य क्रिधो हो० । जयशन्रु प्रदेशी 
बुज्यों, ये तो लाभ घणेरों लिधो हो०॥ सा० ॥ ६ ॥ चोथों 
लक्षण समकित केरो, निर्वेच्च अनुकंपा जाणो हो० । क्षयोप- 
शम भावे कही जिनवरजी, ये तो मूंडन न्याय पीछाणे हो 
0 सा० ॥ ७ ॥ पाणी मांहे इबे साधवी, मुनि अनुकंपा लावे 
हो० | चलता पार्णीसे काठे साधवी, श्री वीरजीको हुकम 
उठावे हो० ॥ सा० ॥ ८ कहे अज्ञानी आ तो साध्वी, 
ध्मेसत्रम चालीयो हो० । गृहस्थी उपर अनुकंपा करणी, तो 
क्युं न सतरमें घालीयो हो०॥ सा० ॥ ६ ॥ आँखांरा अन्धार 
हृदयरा फुटा, मिथ्या हठ लइ-बेठा हो० । जो थांने निर्णय 
करणों हुवे तो, सदुगुरु चरणज भेटों हो? ॥ सा० ॥ १० || 
उत्तराध्ययन तेरमें देखो, चित्त ब्रह्मने दाखे हो०। सर्वे 
जीवोरी अनुकंपा करणी, ये घुनि आदेशमें भाखे हो० | सा * 
॥ ११॥ दुजे आगे छठे अध्ययने, श्री वीर जिनेश्वर भाखी 
हो० । सबे जीवोरी अनुकंपा करणी, ये तो आद्रेकुमार के 
साखी हो? ॥ सा० ॥ १२॥ अग्रिमें बछतों नाग बचायो, 
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श्री पामादेवीनो जायो हो० । शरणो दड़े स्प॒री पहुचायो, ये 
तो धरणेंद्र पद पायो हो० ॥ सा० ॥ १३१॥ याड़ा पिंबरा 
भरीया देखी, नेमप्रथु द्वित राच्या हो० | जीव छोडाई दीनी 
चंधाई, ये तो दया रग रस माच्या हो० ॥ सा० ॥ १४॥ 
डाथीरा भयमें शुमीयों बचायो, ये तो श्रेणिक खुत कहायो 
हो०। चोड़े पाठ ज्ञाताजी बोले, ये तो इुमत्यारे मन नहीं 
भायो हो० ॥ सा० ॥ १५॥ मेघरथर/जा पौपध कीनो, ज्यारे 
शरणे पारेवो आये हो० । करी अनुकपा जीव पचायो, ये 
तो शान्तिनाथ पद पायो हो० ॥ सा० ॥ १६॥ मेतारज शिर 
चर्मन बा"“यों पत्तिनी फरूणा आणी हो० | दयारगमम मुनियर 
रमता, फरी शिवसुन्दरी पटराणी हो० ॥ सा० ॥ १७॥ 
कंडपी तुव्री परिझण चाल्या, कीडीयारी करुणा आणी द्वो० । 
अमेरूचि मुनि मोटका कहीते, ये तो ल्लाता सुप्क्री वाखी हो० 
॥ सा० ॥ १८॥ छे कायाको जीयणो वाछे, झुनियर फामुक 
भ_जी हो० । शतक पदेले उद्देशे नवमे, निर्णय फरे फोड़ 
खोजी हो० ॥ सा० ॥ १६ ॥ आवश्यक अर्थ देखो अन्नानी, 

थें मोहनिद्राथी जागो हो० । पडत्ो भालक मेले मुनिवर, 

प्यारा ध्यान रति नहीं भागो हो? ॥ सा० ॥ २० ॥ पन्धीरे 

योड़ फासी दे जावे, कोह सोले अमुकपा भणी द्वो० । दोनों 

जणाने निनन्‍्दव पाप यताये, या नरफ्तणी निशानी हो० ॥ 

खा० ॥ २१॥ शतऊगसोले उद्देशे तीपे, मुनियर ध्यानम 
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जागे हो० । मसा दखीने वेद जो काटे, ज्यांनि पाप रति नहीं 
लागे हो० ॥ सा० ॥ २२ ॥ पडिमाधारी ध्यानमें उभा, कोई 
दुए त्यां अभि लगाइ हो० | आप परिसह सहे मुनीश्चरः 
निकले दुजाके तांइ हो? ॥ सा० ॥ २३॥ गउदबोंका वाडामे 
अग्नि जो लागी, कोइ कहाडे अनुकंपा आणी हो०। पाप कहे 
पन्‍थी दोनोंमें, एतो जोबों कुमत्यारी वाणी हो० । सा* 
॥ २४७ ॥ आचारांग दुजे श्रुतस्कन्धे, थें तो तीजा अध्ययन 
जोवो हो० । म्पा बोले मुनि दया निमित्ते, क्युं इथा जन्मज 
खोबों हो० ॥ सा० ॥ २४ ॥ ग्रश्न व्याकरण छट्ठे अध्ययन, 
साठ (६८) नाम फुरमाया हो० । शाता चदना जीवरज्षा था, 
से तो भगवती रूज्में गाया हो? ॥ सा० ॥ २६ ॥ वीरप्रशुन्न 
चुका बतावे, देवे अच्छुतो आलो ( दषण ) हो? | झपावा- 
दीको क्‍या पतीयारो, ज्यारों कीजे झुंडो कालो हो” || सा 
॥ २७ | सावध अनुकंपा कहे अज्ञानी, गांला भमेरा मैस 
हो० । किसो अध्ययन उद्देशों बतावे, जद शरणो क्रोधर्का 
मेले हो? ॥ सा० ॥ २ बुद्धि कपटसे बोगा बेकावे, 
श्रावक दु।खीयो थावे हो? । हाथ फरेरीनि आच्छी करदो, 
एसा कुहेतु लगावे हो? ॥ सा० ॥ २६॥ शौीतकाले थे पाण। 
ठारो, जिणमें मखि मच्छुरादि पडिया हो० । मुहपति में राखा 
आच्छा करो छो, पाछा बोले मोहसु नाडिया हो? )। सा* 
॥ ३० ॥ नहीं वंछोमें माखीरों जीवित, पोते पापज ठाल्ः 
हो ० । तीणसु केहे वो रात अन्धारी, श्रावक अन्धो पालों 
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॥ सा० ॥| ३१ | थोरा पास आखडि पडियो, मून्छो आई 
तेहने हो० । कपटी न ठालो पाप पोतारें, आच्छो नहीं करे 
एहने हो० ॥ सा०॥ ३२५॥ पाणीसे मासी काडी नचावे, 
पाप टालों उम योले हो० । नहीं करे आन्छी आवक जतीने, 
बुद्धितत मनर्भ तोले हो? ॥ सा० ॥ ३३ ॥ देसो छलइण 
कृपट्यों ऊगे, निर्दुयामन भाइ हो० । पाप नहीं कदेये जीव 
बचायो, पुन्छिया सेति कसाइ हो० ॥ सा० ॥ ३४ ॥ नेमना- 
थजीने पाश्ेप्रभुजी, श्रीयीर॒जिनेश्वर राया हो० । शान्तिनाथजी 
पूषिभयम, थे तो दयारा भडार सुलाया हो० ॥ सा० ॥ ३४॥ 
सात निन्‍्हयतों आगे हुवा, नहीं। कोड दया उत्थापि हो० । 
मिखम निनन्‍्द्य पाचसे आरे, ए तो जट समकितफी कापी 
हो? ॥ सा9 ॥ १६ ॥| 


कलश 


दया सागर करूणा आगर, जगत रक्षेण आप हो। 
नाग बचायो स्पर्ग पहुचायो, अश्वसेन नन्‍्दन आप हो। साल 
बहुतर कार्तिक मासे, कृष्ण सप्तमी शनियारज्णी। करूणारसमें 
रमत गयपर, करदो येटा पारजी ॥ १ ॥ इति, 
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अथ श्री प्रश्ष माला 
अथात्‌ 
बत्तीस सूत्रोके मूल पाठका १०० प्रश्न 


्््नकि नल 


दोहा. 


मंगल शासनाधीशजी, मंगल गंातम स्वाम | मंगल 
बाणि जिनतणी, वंच्छित सिक्के काम ॥ १॥ स्पाह्माद गेमि- 
रता, जाणी पृवे धार। पंचांगी जिणने राचि, खोल दांया 
सब तार ॥ २ | नयो पन्थ ग्रगट भयों, मांने खत्र बीस । 
भोला लोकों आगले, पुरे मनशः जगीस ॥ ३ ॥। पुद्धीयों 
छति इम कहे, प्रकरण टांका माह | मिलता बोलज का नहों। 
तोणसु मानों नांह ॥ ४ ॥ तीण कारण निचे लिखुं, बत्तीस 
उत्रोंका बोल । विनपंचांगी दिजिये, मूल सूत्रथी खोल ॥॥५॥ 

॥ ढाल देशी-आदर ज्ञीच क्षमागुण आदर ॥ 


मूल सत्रथी उत्तर आपो, के करो पंचांगी प्रभाणजी 
॥ ठेर ॥ सत्तावनसो क्या ,समवायांग, मल्लि मेनःपर्यते 
जाणजी । ज्ञेता अंगे क्या आठसो, या जिनवर की वाणजी 
॥ मूं० ॥ १ ॥ शुण पटसो कृह्या अवधि नाणी, समवायांगना 
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सेखनी | दोय महस्र मप्तिजिनपरके, श्ञाता सत्र लो देखजी 
॥ मू० ॥ २ । ज्ञाताम कृष्णकी राणी, बत्तित सहस्तको 
सानजी । सोला सदस्र कही ते देखो, यों अन्तगडकों जआानजी 
॥ मू० ॥ ३॥ चार ज्ञान केशी अ्रमणके, रापपप्तेणी जो- 
यजी | तीन जवान उत्तरा' ययन बोले, शु तफायत होयजी ॥ 
सृ० ॥ ४ ॥ पिराधि पहले देवलोके, भगयती में वातजी । 
ज्ञातामें गई इशान देवी, थार्ठोड़ एक साथजी ॥ म्र० ॥ ५॥ 
उवधाहम ताए देखो, उत्कृष्ट ज़ोतीपी जायजी। भगपतीमें 
सावली तापस, इशानेंद्र कहायजी | मृ० ॥ ६ ॥ उबयाड़ 
छद्ठे देबलोके जाये चौदा पूर्षना घारजी | कातिक सेठ प्रथम 
देवलोऊफे, भगवतीमें तारजी ॥ म्र० || ७॥| तीन करण योगथी 
डाले, श्रायक्ष कमौदानजी। उपासकमें हल नियाडा, समडाल 
आनद गुणयानजी ॥ मृ० ॥ ८॥ बेदनी कर्मकी यारह मुख, 
जघन्य स्थिति पन्नमण जाणजी । तेहिज भ्रतमुहृ्त दाणी, 
उत्तराष्ययनक्ती बाणजी ॥ मृ० ॥ ६॥ भगयतीम पाल 
मरणथी, घद अनत ससारजी । ठाणागर्म दो मरणकी, 
आज्ञा दी फीरतारजी ॥ मृ० || १० ॥ चोदा पूर्व महायल 
भण्यों, मगरती अह्म देगलोकजी । छद्ठाथी नीचे नहीं जावे, 
उबधाह सत्र अथलोकनी ॥ प्र० ११॥ लतण मादे जीव 
अनता, उत्तराध्ययनमें सारजी | प्रत्येक्शाय पन्नयणा पोले, 
यचागी लो घारतती ॥ मू० )| १२ ॥| दोय भाषारी झाज्ा 
नहि, दर्शापालिक जायजी। चार मापा आराधी रोली, पत्र- 
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बणाकी वाणजी ॥ मू० १३ । दशर्वेकालिकर्मे चित्रित नारी, 
नहीं रे अणगारजी । ठाणांगके पांचमे ठाणे, साधु 
साध्वियां रहे सारजी ॥ मूृ० ॥ १४॥ रोग आया आपृध 
नहीं करणो, उत्तराध्ययनमें लेखजी। वीरप्रशुजी ऑपध केनि(॥ 
भगवती लो देखजी ॥ मृ० ॥ १४ ॥ दशवकालिक भोजन 
करवा, एक भक्तकों मांनजी । विक्रट भोजी तपस्वत्री साथ, 
ओर कल्पसत्रको ज्ञाननी ॥ मू० ॥ १६ ॥ अल्पछाटा जाद 
गोचरी, कल्पसत्र्मे जाणजी । व्रपांदर्म बिलकुल नहीं। जावे; 
दशवैकालिक वाणजी ॥ सूृ० ॥ १७ ॥ भगवतीम अणशसर 
कीधो, कदाचित करे आहारजी । बीजे खत्ने त्रत्भगका, लोग 
दोष अपारजी । घू? ॥ १८॥ पतन्नवणाम खि वेंदजा, 
स्थितिका पांच आदेशजी । सर्वेज्ञका मतमें किम चाले, पर 
छे सत्रका रहस्यजी ॥ मू० ॥ १६॥ राजपिंड साथु नहीं लव, 

ठाणांगमें जाणजी । देवकी बहोरायों छे साधुने, अन्त 
डकी बाणजी | मू० ॥ २० ॥ पचवीश जोजन उपठु्ग नहीं 
होवे, समवायांग अतिशय अधिकारजी, अमंगसणाद शः 
चडीया, विपाकसत्र मझारजी ॥ मू० ॥ २१॥ दयि सौ 
समोसरण मांहे, बाल्या गोशाले आणजी । लोही ठोण ईंए 
भगवंतके, भगवती पेहेचाणजी !। मू० ॥ २२ || समवायादर 
श्रावकों केरा, चेत्य हुंडीमँ होयजी । उपासकसज्रम दुखा, 
पाठ न दीसे कोयजी ॥ सू० ॥ २३ ॥ अल्प आयुष्य ठाशा[' 
याँगे, दे दोषित आहारजी।| अल्प पाप ने बहुत निजेरा, भगव- 
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तीब॒ज़ मझारजी ॥ मू० ॥ २४ ॥ पाच महानदी नहीं उतरे, 
टाणागरो लेसजी । मार्ग जाता नदी उतरे, आचाराग लो 
देखजी ॥ मू० ॥ २४ ॥ चौमासामें पिहार न करणो, रहत्क- 
ल्पकी सासजी । पाचमे ठाणे पिहार करणकों, तीतराग गया 
भाखजी ॥ मू* ॥ २६ ॥ प्रियिधि ? हिंसा नहीं करणी 

आचाराग दशयफालजी । नदी उतरे नायमें येठे, आचारागम 
भालजी ॥ मू० ॥ २७ ॥ कल्पक्षत्त साधु चौमासे, ग्िगइ नहीं 
लेगे पावारजी । सयगडागम निषेध फ्रीनो, नहीं लेगे 
अणगारजी ॥ मं? ॥ २८॥ सचित्त मिश्र वस्तु नहीं लेपे, 
दर्यकालिक जाणजी। आधचारागर्म छुण जो सावे, आ 
जिनवरकी श्राणजी ॥ मृ० ॥ २६॥ भगपतीस/में देखो, 
निप्रज तीखों द्वायजी | कडपो उ्द्यो अ ययन चौत्तिसे, उत्त 

राध्ययन लो जोयजी ॥ मर» ॥ ३० ॥ सपावादका त्यागज 
कोना, दशवैकालिफ जाणजी । आचाराग ' सृगादिक ? ताड़, 
जुठ योले दया आणजी ॥ म ॥ ३१ | समयायागे तेविश 
तीथेकर, स्थे उम्पों केयछसानजी । नेमिश्वर पाछले पहोरे, 
दशाश्रुतस्कध पेन्छायजी ॥ घू० ॥ ३२ ॥ एर्य उगता चार 
उपनो, तेत्रिण तीथकर जाणजी। पाउले पहोरे मात्ति निनयर, 
ये ज्ञातासत़की याणजी ॥| म्र० ॥ ३३ ॥ दश प्रकोरे वैयायत्च 

श्ोली, उयवाइम लेसनी । दरिक्रेशीकी पैयायद्च करता, जक 
ताक्षण हणीया देखजी ॥ मृ० ॥ ३४ ॥ प्राखभूत जीय सत्तने, 
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दुःख नहीं देणो कोयजी। प्रत्यक्त मांहे ब्राह्मण हणीया, वया- 
दइच कीणविध होयजी || मृ० ॥ ३४॥ श्री ठाणांगे मि 
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जिनवर, दीक्षा लिनी जण सातजी । छसो तण साथ 


निकल्या, आ ज्ञातासत्रकी बातजी ।॥ मू० ॥ हैईे ॥ मद्नि 


[कक श्ड 


जिनने केवछ उपन्यो, पछी मंत्री दीक्षा जाणजी । सात जे 


साथे दीक्षा, आ ठाणांगकी वाणजी ॥ मू० ॥ २७ ॥ पश्ु 


किम 


पिंड रहित हो स्थानक, उत्तराध्ययन न रहें अणमारजी । 


साथु साध्वी भेला रहे, ठाणांगसज मझारजी | मू० ॥| 
३८ ॥ निषेध ओर प्रशंसा न करणी, सुयगडांग सदर 
दानजी | एकांत पाप कह्मो जिनवरजी, ओर भगवतीको ज्ञानजी 
|| मू० || ३६ ॥ नन्दन बन पांचसों योजनको, जैदुह्विप पन्नति 
बायजी। बलकुट सहस जोजनकों, तेंहर्म क्रेप सापायजी ॥ मर" 
॥॥ ४० ॥ पांचसों जोजनका चोड दख्या, गजदंता दस 
जाणजी। उपर छुट सहस्र जोजनको, जंडुडिप पत्रति आणजी 
॥ मू० ॥ ४१॥ ऋषभ कुटको पहूलापणों, आठ जोजनको 
चूलजी। पाठांतर बारा जोजनको, जेडुह्विप पतन्नति अनुछुलजी 
॥ सू० ॥ ४२ ॥ अर म्रतकी जीवा दाखी; जेबुद्विप पन्नदि 
सजारज । नव सहख सातसो अडतालीश, परी कला 
विचारजी ॥ मू० ॥ ४३ ॥ चोथे अंगे तेह्दीज जीवा, सेन 
इजारको मानजी | पंचांगी बिना ते किम जाणे। हँंदेय आया 
हझानजी ॥ मृ० । ४४॥ चोथे अंगे जघन्य थिति, वत्तीस 
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सागर विजय पिमाणजी | पन्चरणाम इगतीस सागर, जपन्ध 
थिति परिमराणजी ॥ म्र० ।। ४५४ ॥ ऋपभ पीरके वीचे सम 
वायाग, अतगसे कोडाक्षोंड एकत्ती | उयालीस सहस्र यर्प 5 
उणा, जउदिप पन्नति लो देखज्ली ॥ मृ० ॥ ४६ ॥ आधा 
कर्मी आहार भोगपे, खयगटाग पोल एमजी। कर्मोथी 
लेपे न लेपे, दो थातों मीले केमनी ॥ मू० ॥ ४७ ॥ भगनती 
स्में देखो, आधाकर्मी अविकारजी। चार सतिको को 
पोबणो, रले बहुत ससारजी ॥ मृ० ॥ ४८॥ उणों सहक्त 
तेतीस सूर्य, चक्छु स्प्णे चोथे अगजी। पत्तीम सहस्र एक 
जोमन आधिको, जउद्विप पन्नति रगजी ॥ मृ० ॥ ४६ ॥ 
शतक आठ उद्देशो दशमों, भगपती अग जाणजी । पोग्गल 
पोए्गली क्यो जीयने, तेहनो सु परिमाणनी।| म्र० ॥ ५० ॥ 
सोला नाम मेस्क्रा चाल्या, समयायागर्मे जोयजी । आठमो 
प्रियदर्शन दाख्यो, चौढमो उत्तर होदजी ॥ मृ० ॥ ५१ ॥ 
तीमहिज जयृद्विप पन्नति, मेस्क्रा सोला नामम्ी। आठमो 
सलोचय चौंदमों उत्तम, यों पचागीकों कामजी ॥ मू० ॥ 
५२ ॥ अशणशभाहारी दोसमय म्थिति, पशन्नरणा पाणजी। 
तीन समप्र भगपती पोले, आ तिनयरक्री आणजी ॥ सृ+ 
॥ ५३ ॥ चमे तीथंकर कल्पसत्र बयालीस यर्प दीता सगजी। 
बयालीस पर्प कानेरा, देखो चोथो अगनभी ॥ म्र० ॥ ४४ ॥ 
जीपरामिगम रुचक् ठिपको, क्द्यो अमग्यातों मानती । ठाम 
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बुणों संख्यातो आवे, जोबों जिनवरकों ज्ञानजी ॥ मू० | 
४४५ || मेरु करंड अडतीस सहस्रक्नो, समवायांगमें होयजी। 
नेहिज छत्तीस सहख बतायो, जंबुद्धिप पन्नति जोयजी ॥ मू० 
॥ ४६ ॥ इगसठ सहख जोजनकों जाणों, समवायांग दूुजो 
करंडजी। तेसठ हजार जोजनको देखो, जंबुद्धिप पन्नति मंडजी 
॥ मू० ॥ ५७ ॥ नव हजार नवसो जोजनको, नन्दनवन 
चोथे अंगजी । चौपन जोजन अधभिकों दाख्यों, जोबो पंचमे 
उपांगजी ॥ मू० | ५८॥ दशमे अंगे बर्तास इंद्र, अडतालाश 
पांचमे उपांगजी । चोष्ट कद्या दुजे ठाणे, देखो तीजे अंग्जी 

। मू? ॥ ५४६॥ सिद्धांकी अवग्गना उचवाई, बत्तास- अग्ुलका 
सानजी। जघन्य सात हाथका सिद्धा, यों मगवतीको ज्ञानजी 
॥ मू० ॥ ६० ॥ सिद्धशीलाथी उणों जोजन, सिद्धक्षेत्र भगवती 
जाणजी । उबवाइमें पुरो जोजन, करो पंचांगी परिमाणजी 

। मू० ॥६१॥ छट्ठी नरकका मध्य सागसु, घणोदधिना परमा- 
तजी ॥ मुणीयासी सहस्त समवायांग बोले, केवलज्ञान अन- 
न्तजी ॥ मू० ॥६२॥ जीवाभशिगम गणती करता, इठवर से 

इस्र जोजन परिमाणजी । पंचांगी विन ते किम जाणी, हृंढ्य 
आशणो नाणजी ॥ मू० ॥६३॥ रेवती नक्तत्रथी जशट/वॉइ, वारा 
अद्गणु होयजी | गणती करतां सत्ताणु आवे,-समवायगि ले 
जोयजी ॥ मु० ॥६४॥ नव जोजन प्राणेंद्रि विषय, पत्रतरणाम 
जाणजी । च्यारपांचसो जोजन दाणी, दुजे उपांग परिमाणर्ज 
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॥ मू० ॥६५॥ मगपतीमे पलल्‍्योपमको, कृपा तणो कह्यो मा- 
नजी। तेथी फर्क घणेरो दिसे, अशुयोग दारको ्ञानजी ॥मू० 
॥ ६६ ॥ असुर अवधि ज्ञान जघन्यथी, पचावेस जोनन चोध 
उपागजी | अग्रुल भाग अमसख्यातो दारयी, देव सुधर्मा च- 
सजी ॥ मृ० ॥ ६७ ॥ थादर तेठ मनुष्य लोकमें, पश्ननणा 
पहैचाणजी। देखे आग्नि क्द्दी मरकमें, उतराष्ययन उगशीसम 
चाणजी ॥मृ० | 5८ ॥ शारपर्म नेमीनाथती, कया उत्तरा 

“्ययन ममारजी । दीज्ञा ले ता कह्दि द्वारका, मूलथी फाडो 
सारजी ॥ पृ» ॥६६॥ शौारीपुर पूथेम जाणो, डारका पश्चिम 
जाणजी | राम कृष्ण बदन फर चाल्या, आ जिनवरकी वा- 
शणजी ॥ मू० ॥ ७० ॥ सात कुलकरका नाम बताया, ठाणांग 
ठाणे सातजी | दश कुकर क्या दशमें ठाणे, मृझथी मेलो 
चातजी ॥ मू० ॥७१॥ आपदी उत्मर्पिणी जागो, इलकरको 
अधिकारजी । मात्मे दशमे ठाये देखो, उपरबत्‌ विचारजी ॥ 
मू० ॥७२॥ मुधम इशान फयो बरोभर, लीयामिगम जोयजी। 
मगपती सम्रमं देसो, इसान उचो द्वोयनी ॥ मू० ॥७३॥ 
सीर्छि गति कही अमुरकी, नदीखरादिप ममारणी । रापवधानी 
अमज्या डिपे, मगयती शयग प्रिचारजी॥ मू० ॥७४॥ मद्या- 
बदना सम्यगूद्र््टी नेरीयां, प्रधम शतऊे घायनी। शतक अठारे 

उदेशो पाचमे, 'मन्प येदना फद्ेयायत्ी ॥ मूृ० ॥७६॥ था 

रमो तौर्थफर फयो रप्णने, मतगठ अ्षियारप्री । लिनयर 
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कर 


होसी तेरमो देखो, समवायांग सत्र मझारजी | छू ॥ ७६। 
ननुष्य तौयचको काल वेक्रिय अंतसेहूते पांचसे अगर्जी । भैत्रि- 
मुहते चार बताया, जोबो तीजे उपांगजी ॥ झू०? | ७७॥ ज- 
घनन्‍्य आराधिक रत्नत्रयीको, भव करे सत अठजा। नरद॒झ 
उत्कृशे रहेवे, अद्धे पुदूगल मठजी ॥ मू+ ॥६८॥ भंगवतार 
निद्रा लेतो, सात आठ बन्धे कमेजी । तीजा पहार ।नद्रा रा, 
उत्तराष्ययनमें मर्मजी ॥ म० ॥ ७६ ॥ असंबयणा कब: 
नेरीया, जोबो तीजे उपांगजी । उत्तराध्ययबन सुबगठाद 
देखो, मांस खबावे करे तंगजी ॥ मू० || ८० | दाव्य 
संघयण क्या देवता, , लेबो पन्नचणा देखजी | अर्सधयरः 
जांणो देवता, जीवामिगमकों लेखजी ॥| मू* || ८१ ॥ ,भगः 
वती असेन्नी मनुष्यको, अडतालीस मुहूते अवस्थित कालजी + 
चौबीस महतेको विरह बतायो, पन्नवेणाम भालजः ॥ के 
|| ८२।॥ ब्रह्मकल्प वेमाण ठाणांग, रक्त श्याद नेलिवर: 
जाणजी। रक्त पेत सुपेत बतायो, जीवामिगम पिछाणजी॥ मू? 
<३॥ समवायांग भगवती मोँहे, शक्र.स्तव अधिकॉरजी+ 
दोनों पाठम फरकेज दीसें, पंचांगी लो घारजी | मू? | | ८४ |! 
याँचसो तीस भेद बताया, पुष्ठल पत्नदणा लेखजी। चारतसः 
चेयासी दाख्या, उत्तराष्ययन लो देखंजी॥ मू? ८४ | जघन्य 
क्िंबरिपी सुधम जावे, पत्नवणाकी वायजी | नभवती छत्रसे 
देखो, आुवनपतीमें जायजी | मू० ८६ || साहरण करता मे 
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नहि जाणु, कल्पसन्र परिमाणजी। आचाराम्म कहे में जाणु, 
आ घीर जिशदषी वाणजी ॥ मृ० ॥ ८७॥ पहेला देव 
ओर पछी मशुष्यने, धर्म वह्यो जग्नाथजी ! अच्छेरामे वाणी 
निप्पछ, मेला मूलके साथजी ॥| मृ० ॥ ८८ ॥ याग वैपारसे 
'हैँसा हुवे, भगवततीमें वातजी । आज्ञा दीनी शुभ योगकी, 
मेली उचवाइ सातजी ॥ मू० ॥ ८६ ॥ बारा परत रूशु श्म 
बाए्या, आदद उपाशक जोयजी । सात व्रत उचरीया जाणो, 
झतिचार बारेका होयशी ॥ मू० ॥ ६० ॥ वनस्पति संघ 
नहि परणो, भमवतीमें रे झजी। भाड पवड साश्सु नीव ले, 
आधाराग लो देखजी ॥ शू० ॥ ६१॥ समय मान पमाद 
न बरणो, उत्तराध्ययन दशम जाणजी | वीजे पहोरे निद्रा 
लेणो, छवीशमे अध्ययन परिमाणजी ॥ मू० ॥ &२॥ गृह 
स्‍तीने क्‍ठण नहि बोले, निशिथद्धन्मे रूसजी । वेशी कहे 
मूठ तुच्छ ग्रदेशी, रायपसेणी छा देखजी ॥ मृ० ॥ ६३ ॥ 
निशिथर्म साधुने घरज्यो, कोइ चीज देखवा जायजी | विपाक 
सगापुतन गातम, दरयो जिनयर बायजी ॥ मू० ॥ ६४ ॥ 
गूहर्सत|मे परिचय नहि करणो, दशयकालिक जाणुजी। गौतम 
अगुली पकड़ा एम्ता, आ अतग्ड़का बाणजा | म्‌० ॥8४ ॥ 
छ पुरुष सातमी नारी, ऊतगड »जुन जाणजी। पुरप सातमों 
छे कही नारी, भगठ पाठ परिमाणजी ॥ मृू० ॥ ६६ ॥ 


इत्यादि बहु बाल चाल्या, मूल सज़में भालजी । स्था»दकी 
रर 8 - 
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शैली बिना, ते किम जाणे वालजी ।| मू० ॥ ६७ ॥ जो नहि 


माने ते पांचांगी, तासुं कहीये तेमजी। मूल पाठथी उत्तर 
आपो, जब बोले पाधरा एमजी ॥ मू०? ॥ &£८। परम्पराने 
चले धारणा, दब्या अथेमें जोयजी। मतवालोंकी वातों सुणता, 
आश्रय होने मोयजी ॥ मू० (| ६ ॥ लुंकाजी मजुरी करता, 
चोरीसे उलठो ज्ञानजी। परंपरा तमे केहनी चाला; हृदय 
आखों ज्ञानजी | मू० ॥ १०० ॥ टबावालों हेला पाडे, में 
कीयो टीका अनुसारजी | टबों माने टीका नहि माने, वे डूबे 
इबावणहारजी ॥ घू० ॥ १०१ ॥ भद्गबराहुस्वामि इंत्ति कीनी, 
ते बहु कठिण जाणजी । तेनी सुगम करी आचारज, ते इंत्ति 
परिमाणजी ॥ मू० ॥ १०२ ॥ वादी कहे वह तो पांचांगी, 
गह कालमें वितजी | नवी रची आचारज ज्यारी, किम श्रार्द 
प्रतितजी ॥ मू० ॥ १०३ ॥ सत्र रह्मा “/ नियुक्ति ” वीर्ती 
तेहनो शु परिभाणनजी । आचारज रचित नहि मानों, अंगे 
सुणुजो वाणजी ॥ मू० ॥ १०४ ॥ तीन छेंद भद्रताह किता, 
पत्नतणा श्यमाचारजी! देवऋद्धि गणी नंदी बनाई, दशर्वके! 
लिक़ सज॑भव गणधारजी ॥ मू० ॥ १०४५ ।। पधर्मपूरधर एूर्े 
घारी, टीका करता जाणजी | काम-पड़े जद ब्रॉलचालका, 
शरणों लेबो आणजी ॥ मू० ॥ १०६॥ जन नाम घराद 
फ्ोगड, जिन आगमथी द्रजों | तेहिज बांची पीडित बाज, 


कृतप्न कुरजो ॥ मू . ॥ १०७॥ मूल खज पांचांगो मानो, 
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दो बहु आदर मानजी ! स्पाह्मादकी शैली समजों, लो गुरु 
गमशे ज्ञानजी ॥ मू० ॥ १०८ ॥ 


कल्शु 


नामिराय कुल वशभूपण, मरुदेवी मायजी। “अष्टापदँ 
पर आप सिद्धा, गबबर अणमे पायजी । एकादशी श्रपाद 
शुक्क, उगणीश बहुत्तर सालजी । देश मरुधर ग्राम तीवरी, 
अश्ु जोडी प्श्नमालजी ॥ १ ॥ 


॥ इति श्री अश्चमाला संपूर्ण ॥ 


शी रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाद्या ने० ४४ 
परम योगिराज श्रीं श्री १००८ श्री श्री 
श््नविजयजो महाराज कृत 

[पर 
॥ विनतिशतक ॥ 


--*8९७939#-- 
[ देशी बीर सुणो मारी विनति ] 
वीर सुणो मारी विनति, कर जोडी हो प्रश्यु करुं अर- 
दस्सके । तुं संमर्थ साथद धरणी, सुज मननी हो करूं वात 
ग्रकाशके ॥ दीर ॥ १ ॥ दश द्रश्टान्त दोहिली, पाम्यों प॑चमे 
हो नरभव अवतारके ! पंच हलाहल झदरमें, कृष्णपक्षी हो 
बहलो नर नारके । वीर ॥ २॥ तुज शासन सुर तरु जीसो, 
जयबन्तों हो रहेशे चरमान्तके। आराष्धिक केह होव से; 
निःशंक हो पशु तुज सिद्धान्तके ॥ बीर ॥ है ॥ हुंडासपिंणी 
योगथी, तज घरमें हो निन्हव हुवा सातके । छसो नव वर्ष 
थया, दिगम्बर हो सह लोप्या सिद्धान्तक्रे ॥ वीर ॥ ४॥। 
चृत्यवासी विधि चेत्यना, अविधि चत्यना हो जगडा बहु 
जोयके । तेरासे वर्ष प्रशु पच्छी, गच्छ चोरासी हो जुदा जुदा 
हायक | वार ॥ ४ ॥ दाय सहद्े वर्ष हुवा, लुका लुपक 

मान्या आगम एकतीसके । मुह बंधा तीणमे हुवा, ठोले ठोरीः 
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हो निकल्या वारिसके ॥ थीर ॥5६॥ तेरापन्थी अलगा 
बद्या, दोले ठोले हो माहोमाही जुठके । भेद क्रिया श्रद्धा 
खिपे, करें फोगट हो चहु मायाकुटफ़े || बीर ॥ ७॥ गच्छ 
गच्छास्तर जुबा-जुप्रा, अन्योअन्य हो बोले जुठ मजुठके | 
एक नीजाने उत्थापता, माहोमाही हो करे छुठ मलुठऊे ॥ वीर 
८ जुठी पठावली यन्धने, माहोमादी हो करे खाचाताणके, 
चेष क्रिया श्रद्धा जुह जुइ, जुदा जुदा हो सहना ऐंनाणके 
॥ बीर ॥ ६ ॥ चौरासीथी पदता हुपा, गन्ऊ तीनसो दो दश 
पन्थापन्थके । बाबीसभावी छन्सु धया, थापे उत्थापे दो केद 
अन्थाग्रन्थके || पीर ॥ १० ॥ अढाई हजार घर्ष हुवा, कलयु- 
गीया हो पेठा शासन माहके, घटमा गोचा गालता, लजबि 
डो प्रथु शामन तोयके ॥ बीर ॥ ११॥ सचेगी नाम धरायने, 
दुरो मुक्यो हो सवेगनों रगके । लोक लजाते बापड़ा, न्‍्यारा 
न्यारा हो जाणो सहूना ढगके ॥ बीर ॥ ११॥ वेष क्रिया 
पदवी तणा, करे जघडा हो मांहोमांही जुठके। अन्तानुयन्धी 
रासी रक्षा, साली हो करे माथाकुटके ॥ बीर॥ १३ ॥ भार्गी- 
चुसारीपणों कीहा, कीहा समाक्रेत हो चारित्रनी घातके। 
कलसुमीया बेला दुपा, मांहोमादी हो करे गभयनी बात के ॥ 
बौर || १८ ॥ देव बीतरागी तु प्रभु, गुरु वीतरागी हो गौत- 
म्रादिक जोयके । घममे बीतरागी पामीने, कलसुगीया हो फ्ोगट 
देवे सोयफ्े ॥ वीर ॥ १४॥ मरांदोमाही जुठा कहे, लड़ी 
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मरता हो केह वापडा रंकके । जाणे थोड़े ताणे घरण्ण, थई 
पासत्था हो विचरे निःशकके ॥ वीर ॥ १६ ॥ पापारंभ करा- 
बता, सदोषित हो लेता अन्नने पाणके | राखे रखावे परिगरों 
( द्रव्य ), करें आडम्बर हो जुठा तोफानके ॥ वीर ॥ १७ ॥ 
तीगठ कारट कवर गया, राखे पासे हो नोटों मस्तानके | 
नामा मंडादे गृहस्तवा, कलयुगीया हो जाग्या सेतांवक ॥ वीर 
॥ १८ ॥ छेखक, पंडित राखे साथमे, नोकर चाकर हो साथे 
शखे साधके । सिद्ध साधक जोडी मीली, भोला जीवोंने हो 
पकड़े जीम व्याध के ॥ वीर ॥ १६ ॥ जुठा वाना चलावता, 
दार-टीपालहो लेता दी-पी आपके। मणीयाडार मोकलावता, 
चज कलदारंग हो बेठा जपे जापके ॥ दीर || २० ॥ चोमा- 
शानी वीनती, करें श्रावक हो तब बोल रकम के | में चार 
-आठ हजारमे, दश हजाए हो बोले हरदमके ॥ बीर ;। २१ ॥ 
चोमासामी पेदासने, पोते मंगाची हो राखे निजपासके। नगद 
नारायण भेला करे, भोला जीवोने हो आपे बहत्रासके ॥ 
बोर ॥! २१ ॥ मोटा महन्त कहवावता, करे हकम हो ओफी: 
सर जेमके। हाकमनीपरे हाकता, नही राखे हो गरीबोनी रहमके 
॥ बीर ॥ २३ ॥ उपधान बांने कृडावता, पेसा रोकडा हो 
तीम उजमणा मांह के, दीक्षा यात्रा तप ब्रत में, लुठालुटी 
हो करें बापडा तांह के ॥ चीर ॥ २४ ॥ ग्रन्थ लिखाबा 
कारण, ग्रन्थ छापावाहो मांगे पेसा रोक के, लावो लावों 
करता फीरे, कलयुगीया हो हारे संयम फोकके ॥बीर।२४॥ 
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शुरु नामे विचरे गणा, श्रावक्ना हो बीच ( द्रव्य ) हरण 
हरके। साथा सत््‌ गुरु स्वलप छे, श्रावकना हो जो चित्त हरण 
हारके ॥ बीर ॥ २६ | घमेशाला उपासरा, मठ, धारी हो 
अपणा करी लिधके । साता पोता रासे तेहना, छुनि 
पदने हो जलाजली दीघके ॥ वीर ॥ २७ ॥ पाठ- 
शारठ्ा थापे आपणशी, टीप मडावे हो बापडा गासो 
गामके। मायाना मजुरीया फीरे गणा, लजावे हो प्रश्ध पील्ोनु 
नामकफे ॥ चीर ॥ २८ ॥ व्याज वीणज करे गणा, भाडा 
लेये हो करें धीर उद्धारके | केस लडे कोरट छड़े, पीली 
पलटणना होये छे समाचारके ॥ बीर ॥ २६ )। छापा पररपर 
छापता, देता चेलेंजो हो लड॒ता मांहोमांदफे । लोक लजावे 
यापडा, पीताम्बरी ही अय्र बीगडता जायके ॥ चीर ॥ ३० ॥ 
नहीं करीयो नहीं करशके, न इच्छ हो करणाने योगके । 
पीला कपड़ा पहेरफे, भला हसाया हो कलगुगीया लोकके 
॥ बीर ॥ ३१ ॥ रेल बिहारी कोइ थया, कोइ पोटलीया हो 
भ्रया सायाना मज्ुरफे । साधु साध्यीयों साथे पिचरता, पाच 
सात हो साथे होय मजुरके ॥ घीर ॥ ३२५॥ पाछली राजी 
बेला उठीने, गामोगाम करता विहारके । तुज शासन निंदा- 
चता पीली पलटणना, हो फेता लिखु संमाचारके ॥ बीर ॥। 
३३ ॥ क्यां आशा प्रश्न॒ ताहरी, कक्‍्यां हो आ अज्ञान विला- 
से घुनि मतगज क्या प्रभु, क्या कलयुगीया हो आ साध्वा 
भाषफे ॥! बीर ॥ ३४ ॥। एटला छर्ता आ पापडा, थइ ब्रेठा 
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हो अहमीद्र सामल्यके | स्रछाघा परनिदका, परस्पर हो 
गीणे तृण सामान्यके॥ वीर ॥ ३४ ॥ साधुपणो न पल्े कदि, 
रुडो कझो हो प्रभु मृहस्वावस क । उप्य मिट महा परापीया, 
ऐला कपडाजुं हो वाले सत्यानाशके || बीर ॥ ३६ ॥ साधु- 
माँथी यति थया, यतिओमांथी हो कीयो क्रिया उद्धारके। 
पीलमांथी कोइ नीकली, करे पीलानु हो प्रभु जीणोद्धारके ॥ 
बीर॥३७॥ जेपी दशा पीलॉतर्णी, तेसी हुंढडकनी हो थह आ- 
बारके। खामी नहीं कोइ बातमें, तुं जाणे हो तस से प्रकारके 
॥ बीर ॥ ऐे८ ॥ पुत्र विराधी भावथी, पामी धर्म हो नहीं 
जाणे मर्मके । मर्म बिना कमे न विक्रट, धर्म नामे हो पंड्या 
फोंगट ममेके | चीर ॥ ३६ ॥ शाहुकारने देवालीया; 
भीखारी आ तीन प्रकारके | आराधिकने विराधीका, अग्राए 
हो भीखारी लो धारके | वीर ॥ ४० ॥ पूर्व देवाला काढीने; 
अधुना हो काढे देवाला खुत़्के। साथे रहीने देखशो तो, 
देखाशे हो चित्र बेहुबचफे ॥ वीर ॥ ४१ ॥ पोते पदवीधारी 
थई, वाडा बांधे हो करे खेंचताणके | एक घर छोडी नीकल्या/ 
घर अनेक हो थया मोट मंडाणके ।| वीर | ४२ ॥ उपकरण 
चसबदा कया प्रशु, पण बदता जावे हो जोबो दिनने रातके | 
परिसह गौचरी दोपमें, नहीं समजे हो आचारज आ बातके 
॥ बीर ।। 9७३ ॥ संसार तजरों सोहलो, सार तजबों हो 
दोहिलो थयो आजकऊे। क्रिम्र तीरसी ते वापडा, जोइ जाणी हो 
बिगाडे काजके ॥ वीर ॥ ४४ | बुझूसने पडिसेव्या, देश- 
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कालना हो बाना धरे मुठके । यथाशक्ति सप नि करे, नविं 
ज्ञाणे हो परमार्थ गुढके ॥ पीर ॥ ४५॥ शाख्र अभ्यास मुक्यो 
पद्या, जररीसे हो हाके जुठ दफाणफे । गाम पडोलीया थहई 
रद्या, वांतोनी स्पाध्याय हो सुतोनो ध्यानके ॥ बीर ॥ ४६ || 
अथाभिनन्दी बापडा, सुस शल्या हो पामर थाता जायके।- 
* बुड़ाण घुडियाण * न्‍्यायथी, कलयुगीया दो दुलभ पोधी 
थायके ॥ वीर ॥ ४७ ॥ माया कपटाइ समाचरे, मान बाई 
दो इपी सपावादके । हितशिक्षा माने नहीं, अन्योअन्य हो 
करे बादगिवादक ॥ यीर ) ४८ ॥ गृहस्थी परिचय बहुलो 
करे, स्पन्छदता हो कायरता तेम के | स्वाथेता यहु कुटिलता, 
तुच्छ वस्तुपर हो बहु रासे प्रेमके | वीर ॥ ४६ ॥ पासत्थाने 
कुशीलीया, अरहछुदा हो ससक्ता प्रायके। उसन्ना नित्य 
पिंडिया, त्रत खडिया हो बहुलो सम्रुदायके ॥ वीर ॥ ४० ॥| 
धूडित नाम घरातता, मुसना हो करे काम तमामके। आचार्य 
नाम धरायने, अनाचार हो सेवे ठामोठाम ॥ थपीर | ४१॥ 
फ्रियापात्र क्रिया नवि फरे, तपस्व्री हो जाय लपसी अनेकक्रे । 
साधु नाम धरायने, बरतार्रे हो बहुलों अग्रिवेकके ॥ वीर ॥ 
२ ॥ नवा नवा फायदा घडे, नित्य तोडे हो कलयुगीया 
आपके । मिच्छामि दोफ़ड़ो कुमकारनो, कीण काढ़े हो जो 
पापनों भापके ॥ यीर ॥ ४३ ॥ कनक कामनी लालये, फरे 
चालादो केइ अपरम्पारके। से प्रकार जाणो तमे, कर तेहनों 
हो प्रश्न जल्दी उदारके ॥ पीर ॥ ५४॥ पाच पाचडा तीम 
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स्वायना शेठके ॥ बीर ॥ ६३ ॥ धर्म घुतारा बापडा, धर्म 
नामे हो जग धुरति खायके। पोल खुले जो एंहनी, केलडु 
गीया हो सीधा नवि थायके ॥ वीर ॥ ६४ ॥ पंगम्बर कह 
उपन्या, दिगम्बर हो केइ पेदा थायके। महात्मा केइ िकल्या; 
द्रव्य साधु हो केइ दुग रचायके ॥ वीर ॥ ६४ ॥ साधु संसार 
सुधारता; केइ सुधारता हो श्रावक संसारके। सात जेत्र खुधा- 
श्ता, कलयुगीया हो केइ आव्या बारके ॥ बीर॥ ७६॥ घरना 
जगडा लाबीने, नोखे धममें हो प्रश्यु शु कहुँ बातके | हॉलना 
करावे धमनी, कलयुगीया हो करें आत्मघातके ॥ वीर ॥ ७७॥ 
निवैलानी सहायता नवि करे, सब॒लानी हो करे सार सवालक | 
उलटो न्याय चाले प्रपु, शासनना हो करे हालहवालके ॥ 
बीर || ७८ ॥ पांजरापोलल्‍या केइ उपन्या, धमोदोया हां कई 
उपन्या दलालके । स्वार्थीया पिंडपोषीया, शुं थाशे हो आ 
जगतना हालके )। वीर ॥ ७६ ॥ परस्पर जुठा कहें, मनब्कः 
ल्पित हो थापे आपणा बोलके | वलीम कोदर नाग जीड; 
फोगट होरे हो तुज धरम अमूल्यके ॥ बीर | ८०? ॥ ननोयिक 
टोला थया, पांचसो हो जिम सुभटल इन्दके। फालचुकी 
जिम वंदरा, दुःख पामे हो कलयुगीया अन्धर्क ॥ वीर ॥ 
८१॥ आपकर्मी अलगा गया, वापकर्मी हो तिम चाल्या 
जायके | पापकर्मी भेला थया, कोण जाणे हो क्यारे ईंट 
चलायके ॥ वीर ॥ ८२ ॥ मोक्षमाग मांहे चालता; अथा 

हो जे लुटता जायके | पुद्लानन्दी बापडा, करे चलाकर है 


( ३४९ ) 


पमिव्या आडम्बरी थायके ॥ थरीर ॥ ८ई ॥ परोपदेशे पडिता, 
पोते पापथी हो भरे आपणो पडके। जड उठाये घर्मनी, गुण- 
हीना हो राखे सुब गमठके ॥ बीर | ८४ ॥ प्रभु तुम नामे 
छुटीने, धुवी सात्रे हो कलयुगीया आजके । धनलोभी धर्म 
बेचता, फेद करता हो केट्ला अक्ाजके ॥ बीर ॥ ८५ )॥ 
दर्शयेकालिक आगमे, आपश्यक्र हो तेम उत्तरा'ययनके । 
आाचारांग सयघडायांग भगवती, प्रश्न व्याकरण हो ते योल्या 
बचनके ॥ घीर ॥ ८८६ ॥| उबयाड़ उपदेशमालामें, ते भार्यो 
हो मुनिमाग जेहके | कुगुरु तेहने छीपायता, मुनि लिंगमें हो 
उडावे स्वेयके ॥ पीर ॥ ८७॥ एकलो ज्ञान न फल देबे, 
तिम एकली हो क्रिया फलहीनके | फल समपुरण तय 
थावे । भाहोमाही हो दोय होय अधिनके ॥ बीर ॥ ८८ ॥ 
देरी तृष्णा तेरा काठीया, जिनिध तापे हो ताप्या भवजीवके। 
बावना चन्दन मुनि क्या, करे ठाड हो हरे ताप अतित्रक्े 
॥ प्रीर ॥ ८६ ॥ कामधेसु सम सुनि कया, काम कम हो सुर- 
मणि सुखूचके। सुगुरु देसीने समाले, सदेग हो सुधम 
प्रतिक्षके ॥ घीर ॥ ६० ॥ अहो मुनि अहो सयति, अद्ो 
ज्ञानी हो अहो यानी जेह के। अहोत्यागी वेरागीया, नम नप्तु 
हो +र जोडी तेहके ॥नीर॥६१॥ शासन रक्षक देवता, उठों 

जागो हो थयो सायधानके । साहय करो शासन तणी, अम 
उपर हो थायो मेहरपानफे ।! बीर ५ २ ॥ युग अधान सुनि- 
राजजी, दोष सदस्ने हो चार हुसे जेहके। तीरण तारण 


( ४४०० ) 


कलीकालमे, भव्य जीवोना हो उपकासक तहके ।॥ बीर ॥ 
॥ ६३ ॥ शासन पड़ते देखने, तब उपस्‍्तो हो दीज्षम बह 
दाक के। साहाय करो कोइ जीवन, जिम सर्घरेहों स्वपरना 
काज के ॥ वीर ॥ ६० ॥ भस्मगृद्द उतरी गयो। वर्ष पांचसे 
हो विक्रनों अन्तके । अढाइ हजार बषे तुज भमनो, थाश 
महोदय हो इस आप मणेतके ॥ वीर ॥ ६४ | शासननाय 
तुं प्रभु, खुद भ्यों हो में आापी आपके | साहाय करो प्रभु 
भली पेरे, मारा मालीक हो मूज मनमे व्यापक | घीर ॥६5॥ 

दाय दीवि सिधसेनने ते तारीयो हो प्रश्चु देमकुमारके | आऑ- 
पस्व॒तादि उद्धसया अभयदेचने हो तु दीनो साधारके ॥ बीर ॥ 
॥ &७ ।| साहाय करी जगचन्द्रनी, आनन्दबिमलनी हो ते 
करी संभाल के, मह्नव्ादी देंवमरिनी, हीरसूरीनी हो ते की 
प्रति पालके ॥ वीर ॥ ६८ ॥ सहाय करी प्रभु सत्य नि 
यशोविजयनी हो उन्नति करी नाथके । भक्तोना काये सूधा- 
रवा, प्रभू थारे हो हजार छे हाथके॥ वीर ॥ ६६॥ इस अने- 
कने उद्हारया, ते केता हो प्र कह अवदातके । मक्तवत्सल्प 
भगवान छो, दीनोद्धारक हो तू छे साज्ञातके | बीर ॥१९०।| 
ज्यारे ग्लाणी हो धर्मनी, त्यारे साहायक हो तू थाय जरुर 
के । भक्तोंका शेकद टार्वा, आपो आप हो तू थाय हजुर 
के ॥ बीर ॥ १०१ ॥ थोडो कयों घणो जाणजे, मारा साथ 
हो तम्रे चतूर सूजानके। विरुद्ध संभालो राजनों। सै 


(३०६ ) 


व्यापऊ हो तमे छो सावधान के ॥ प्रीर / १०२ ॥ भरा 
भनमे उपनी, तेवी विनती हो करी दीन दयालके। समर्थ 
आगल पोलतो, ते बातनों हो दोय तूरत निकाल के॥ 
॥ बीर ॥ १०३॥ ओशीर्या मडन घीरजी, शासनपति 
हो श्री धीर जिमेन्द के | साधिष्टायक प्रतिमा प्रश्न, 
करी दर्शन दो पायूं आनन्द के ॥ यीर ॥ १०४॥ वूज 
निवौण पच्छी प्रश्ु, घर्ष सीतर हो उपकेशमजार के। 
रलप्रमतरित्रे, दीव्य विधिधी हो करी प्रतिष्ठा सार के 
॥ बीर ॥ १०५ ॥ प्रभु तुम सवत्‌ चौविसमो, इगतालीसमों 
दो स्येष्ट मात उद्घारके । शुक्राएमे रव्रिदिन मलों, विनति 
शत्तक़ दो स्तवन रच्यो श्रीकारके ॥ वीर ॥ १०६॥ सहाय 
करो मुज बाल हा, कर करुणा हो गरीयनिवरावके। दिनो- 
जऊारक तु मिल्यो, सेपरना हो सफला थाय कामके ॥ बीर 
॥ १०७ ॥ श्रोशीया महन बीरजी, जयजय हो तु श्री जिन्न- 
रायके | धर्मरतन निर्मेल फरो, मिम्र सुधो हों सब जैन 
समाजके ॥ वीर ॥ १०८ ॥ 


॥ इति विनतिशुतक स्तवन समाप्तप््‌ ॥ 


“(8६ )8*»- 


श्री रत्तमभाकर शान पृष्पसान्टा पू. ने. ६ 


व्स्ट 


32 
व्यथ श्री स्तवन संग्रह. 
बा 230 
भाग ९१ लो. 
॥ दुह्ा ॥ 


मंगल शासनधीसजी, मंगल गातम स्वांम। मंगल 
बाणि जिनतणि, वंच्छित सिजे काम ॥२॥ सुत्र सिद्धांतमे रस 
'ब्रणों, म्हासु पियो न जाय; निवले भाजन किम रहे, सिहणी 
दुध कहाय ॥१॥ ग्राकृत सैरकृतमें, पू्वेकरी सज्झाये; अधुनातो 
काठेण बन्यो, बालक नहीं समझाय ॥१॥ तीथे ओसीयांमे 
गयो, भेत्या श्रीमहावीर; सफल करि निज आतमा, पाली 
म्रक्तमें सीर ॥8॥ स्तुती नित की नवी, आशणी हपे अपार । 
रसना पावन म्हारी भई, बाचो नर और नार॥५॥ इति पदस्‌« 

( १ ) स्तवन पहेला--( देशीफागकि ) 

हां मूर्ती मोहनगारी, जब देखूं जब लागे प्यारी। हरखु 
प्रनके मांहने खूली केसर क्‍्यारीरे ॥ मूर्ती ॥ ठेर ॥ अष्ट- 
सहस लच््तण के धारी, गुण अनंत नहीं आये पारी । वर्णन 
कयो नही जाय, .जिभया एक हमारीरे ॥ मूर्ती ॥१॥| 


(३०३ ) 


अशोक इनकी छाया भारी, भामडलकी छती है न्‍यारी। 
तीन छत्र शीर उपरे, चमर अधिकारीरे ॥ मूर्ती ॥ २ ॥ स्फ- 
टिक सिंहासण प्रशुजी छात्, देव दुदुमि नितकी बाजे | वाणी 
जोजन गामिणी, या घन जीउ गाजेरे ॥ मूर्ती ॥ ३॥ नारद 
प्रकारे परिषदा आये, अमृतधारा जिन वषौवे | सुणतो बाणी 
आपकी शीतलता थावेरे ॥ मृर्ती'॥ ४ ॥ फ्रेह समक्ित केड 
व्रत आराधे, बेह दिछ्ला सिउपुरफो साधे | कद पूजा रचावे 
आपकी, मानप्र भय लाधेरे ॥ मूर्ती ॥ ४ ॥ केसर चन्दन 
कपूर लापे, ऊस्तुरीका किच मचाये । पुष्प सुगधि माहने, प्रभु 
अष्लीया रचौवेरे ॥ मूर्ती ॥ ६ ॥ केइ छुगठ केइ हार मढावे, 
रनजीटतका! बोरा लागे । बुंडल क्दोरा हेमपा, कोइ ति 
लफ *ढापरे ॥ मूर्ती ॥ ७॥ ऋचत सोपारी श्रीफ लाबे, 
अत्तर अगर पुलेल चढाप्रे | धूप दीप बहु पिधी करी, मन 
हपे उपायेरे ॥ मुर्ती ॥ ८॥ मिन प्रतिमा जिन सारखी दासी, 
रायपसेणी स्रत्न साखी। वलि मगवती माहने, श्रीमिनयर 
भापिरि ॥ मूर्ती ॥ ६ ॥ नरभर केरो लाहोे लीने, द्र्यमायसे 
पृजा कीने। बेत सके तो चेत, दान सुपान्न दीनरे ॥ पुर्ती 
॥ १० ॥ तीर्ध ओसीर्षा मनर्भे भागों पत्रिसलादे रासीयो 
जायो। चाकर गयबर झापको, चग्योंमें भायोरे ॥ मृर्ती ॥ 


॥ ११ || इति पदम ॥ कि 
र्३ 


( ३०.४ ) 


पे 


(२) स्तवन दुजो. / देशी पृदकी ) 


हां पास मन लागे प्यारों, भक्तजनोऊु जलदी तारों ॥ 
€ गयबर मुनि्के जलदी तारो ) सरणो लीधो आपको | स- 
फल जमारोरे ॥ पास० ॥ टेर ॥ वाणारसी नगरीको रायो, 
वामादे राणीको जायो । पार्थ पारस सारखो, वली रूप सवा- 
यारे ॥ पास० १ ॥ बलतो जलतो नाग बचायो, शरणो देके 
स्वगे पहुंचायो | हुवो धरशिद्र महाराज, सहस्र फथ छत्र र- 
चायोरे ॥ पास० २ ॥ समोसरणकी रचना भारी, तीन गढ- 
की छवि है न्यारी । रत्न सिंहासण ऊपरे, तीथेपदघारीरे ॥ 
पास० ३ ॥ देवता आधे चार ग्रकारे, नाटकक्र लग रहा 
झकणकारे | भक्ति करे अति भावसे, सुर समकित गारारे ॥ 
पास० ४ ॥ वादी मानी जो नर आधे, केतो पेहली समकित 
पावे । नहीं तो हो अपमान, किप्ट होय पाछा जावबेरे ॥ पास ० 
४ ॥ शान्तमुद्रा मोहनगारी, प्रश्नु पूजा रचावे समक्तित धारी | 
देखी छब्री आपकी, खूली केसर क्यारीरे || पास ६ ॥ द्वव्य 
भावसे पूजा किजे, नरभवर केरो लाबो लिम्रे । राखों उज्बल 
सावना, जीम कारज सिजेरे ॥ पास * ७ ॥ दान शीयल तप 
भावना भावों, तिखसे वेगा झक्ति सिघायों | जन्म मरण मीट 
जाय, फेर नहीं ग्रभें आवोरे || पास० ८ ॥ तीथ ओपीयां 
मुक्ति काजे, सरणे आयो गयबर गाजे | तीन लोकके मांहने 
अज्ज, डंका चाजेरे ॥ पास० ६ ॥ इतिपद ॥ 


(३०५) 
( ३) स्तवन तीजा (देशी ग्यार्की ) 


पूजाके माही आठ कमे जाये तूटरे ॥ आज० ॥ टेर ॥ 
चेत्यवदन स्तुति करता, न्ञानावरणी डुटे | दर्शन करता भाये 
भायना, दशनायरणी झूठे ॥ आज० ॥ १ ॥ प्राखभूत जीय 
सत्वकी, करुणा घठमें लाने | अशाता बेदुनी जाय मूलसे, 
शाताको प्रध थात्रे ॥ आज० ॥ २ ॥ आठ फर्म नायक के 
दिजे, मोहकों मोटो फद। बीतरागकी भावों भायना, के 
फमेको कद || आज० ॥ ३ ॥ योग पवस्था भ्यावता सर, 
चारित मोहको नाश । ध्यायों सिडकी अयस्था संरे, सेट्टे 
डशन मोहनी खास ॥ झआज० ॥ ४ ॥ परिणामोंकी लद॒र चडे 
जद, कैसा श्रावे माय | आउ बंधि सुरतणो सरे, यों पृजा 
यरसाय ॥ आज० ॥ ४॥ नाम लेउ प्रभु तुमतणी सरे, झ- 
शुभ कम जाये दूर | बध होय शुम नामको सरे, पामे सुस मर- 
पूर ॥ आज० ॥ ६ ॥ बदना करता गोन कम जो, द्ोय नीच- 
को नाश । उच गोत्र पदची मिले सर, फिर रहु तुमारे पास ॥ 
झाज० ॥ ७ ॥ द्रव्य घढाये शक्ति फोरवे, इम तुठे झतराय। 
भाग्य उदय हो जेद्दना सरे, प्रशुकी भक्ति कराय ॥ झाज० 
॥ ८ ॥ अशुम कमेको नाश पुजामें, शुमको बधज थांवे । 
ड्च्याकियामे भाव भावे जद, बेगो मुक्ति जावे ॥ झाज० ॥ 
॥ £६॥ स्वरुप हिंसा द्रव्य पृजामे, देसी चमके भोला। मक्ति 
नफ़ो पिछाणे नादि, बणरथा ममेकफा गोला ॥ झाष * ॥१०॥ 
पाणी मास फादे साधत्री, कड़ो फेति दिखा थाये | झ्रागा धम 


बतायो जिनवर, युं पृजामें भावे ॥ आज० ॥११॥ थोडो पाणी 
मछियां घेरी, काइ करुणा दिल लावे | जाय नांखे दरिया- 
वें सरे, पाप बिना पुन थावे ॥ आज० ॥ १२॥ “जे आ- 
सज्बा ते परिसव्या, ' शुभ योगे संचर होय | ' आचारांग 
भगवती ? मांहे, पाठ काहल्‍्यों जोबय ॥आज० ॥ १३ ॥ 
रावण गोत्र तीथेकर वांध्यों, केह श्रावक पूजा किनी | आद 
कमकी होय निजेरा, भगवंत झाज्ञा दिनी ॥ आज० ॥ १४ ॥ 
दान शियल तप भावना भावी, पूजा खुब रचावो। नरभव- 
केरो लाहो लिजे, फेर गभे नहीं आवो ॥ आज० ॥ १४ ॥| 
साल बहोतर तीथे ओसीया, गयबरकी अरदास । वीर प्रभूसे 
विनती सरे, में रहुं आपके पास ॥ आज ०॥१६॥। 
(४ ) स्तवन चोथो. ( देशी पूर्वबत्‌ ) 
दान शीयल तप भावना, पूजामं आवब ॥ टेर ॥ 
यत्ना सहित जिन घरमें आवे, करूणा घटमें लाये । अभय- 
दान छंकायको दे, विधिसे पूजा रचविरे ॥ पूजा० ॥ १ ॥ 
अक्षतादि कोई द्रव्यज लावे, प्रशुकी आण चढाचे | दान सु- 
पात्र शुभ खेत्रमें, हरख २ गुण गावेरे ॥ पूजा० ॥ २॥ वि- 
पयभोग इंद्रियोंतणा सरे, नहीं व्यापे तन लेस । शील धर्म 
इम नीपजे सरे, वस्यों बह्मचारी वेपरे । पूजा० ॥ ३ ॥ घडी 
हुते पच्चक्काण पोरसी, नियमां पूजामांह | तीजों तप इम 
जांणजों सरे. कमे दग्घ हो जायरे ॥ पूजा० ॥ ४॥ शान्त- 


(३५७) 
मूर्ती देखने सरे, आबे अच्छा भाव | निरमल चित्र्वति हुवे 


डे 
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सरे, येही ज मुक्ति उपायरे || पूजा० ॥ ५ || च्यार प्रकारे धर्म 
चताव्यो, सो पूजामें आयो । निंदे गेहली ठाठडी सरे, भेद 
कछु नहीं पायोरे ॥ पूजा० ॥ ६॥ मैत्री ऊरूणा मध्यस्थ भा- 
घना, चोथी छे अमोद । जिन पुजामे न्‍्यारू आवे, लेगे आत्म 
शोधेरे ॥ पूजा० ॥ ७ ॥ अनित्यादिक बारों भावना, बिन 
घरमाहे भावों । इस भत्र भाहे लीला लक्ष्मी, परभव मुक्त 
मिधावोरें ॥ पूजा० ॥ ८ ॥ पूजा करणी जिन आवामम, लेवो 
सुत्र देख । गोत्र ती्यकर बाता माहे, बान्ये जीप विशेषर ॥ 
यूजा० ॥ ६ ॥ जन्म राजने केवलीमर, सिद्ध अपस्था न्यार | 
अतिमा देखी मनमें भावों, पामों भयनों पाररे ॥ पूजा० १ ॥ 
साल बहुत्तर तीथे ओसीया, भेव्या श्रीमहावीर । भयसागर 
तीरपाने गयपर, । आयो तोरी तीरेरे ॥ पूजा० ॥ ११॥ 
(५ ) स्तयन पाचमी ( दु्लो पू&े ) 

पुन्य आछा किधा, भक्ति करु 5 ग्रशुजी आपकी ॥ 
पुन० १॥ टेर ॥ तुज भक्ती विन काल अनतो, भम्यो चज- 
गति माह । जो किनि तो लोक देयाउ, अतर भिंज्यों नाहरे ॥ 
पुन० १॥ आ लोकअर्थी जो जश किर्ति, लोक शोमाके 
काज | बात कही प्रिति थकीसरे, प्रभु राख हमारी लाजरे ॥ 
पुन० २ ॥ नीठे नरभव पास्थों सरे, प्रशु थारे सरीखा देव। 
मन मारो हरखे घणों सरे, आन मिलि तुज सेपरे ॥ पुन०३॥ 


(३०.८ ) 


तन मन घन अपंण करे सरे, मिलयो तुम अ्साद । जन्म सफल 
मनमें गणेसरे, कटे कम उपाधरे | पुन० ४॥ अरष्ट प्रकारे 
सत्तरे भेद, नवपद पूजा सार । पंच इकीस चोसठ भेदसुं, वल्ती 
नीनाणु प्रकारेरे ॥ पुन० ४ ॥ शान्ति स्नात्र अष्टोत्रीसरे, पुना 
विधिध प्रकार | करे करावे भावसुं सरे, धन्य तहनो अवता- 
ररे ॥ पुन० ६ ॥ राखों उजवल भावना सरे, नितका चढता 
भाव । दान शियल तप भावना भावों, येहीज मोक्ष उपा- 
यरे ॥ पुन० ७॥ साल बहुत्तर तीथे ओसीया, जेष्ट पुर्ण मास | 
शान्ति स्नात्र पूजा भणावे, रत्नविजयजी खासरे ॥ पुन० ६॥ 
धन्य करणी शआ्ावक तणीसरे, जिनसक्ति मन भावे । अनुमोदे 
मन मोहे गयवर, हरख २ गुण गावेरे ॥ पुन० १०॥ 
(६ ) स्तवन छठो. ( देशी पर्त्र 


पुणे लागि छे ग्रश्यु प्रीवडी, छूटी नही जावे ॥ पुण 
टेर ॥ दशमा स्वगे थकि चच आया, बहोतर वर्ष आउ पाया | 
भव्य जीवांका कारज सारी, शिवपुर नगर सिधायाजी | छुट० 
१॥ मृति सुर्ती मोहनगारी, जाणुं अबही बोले । ओर देव 
जगमांहने सरे, कोण आये तुम तोलेजी ॥ छुट० २ ॥ प्रीत 
कर जो रागीयासरे, तु छे प्रश्ठु वीतरागी । हुं छ॑ रागी धमको 
सर. दिठा ज्योपशम जागीजी ॥ छुट« ३ ॥ मृक्ती मेहलमें 
आप [पिराजो, हुँछु यह अभीलापी | निशदिन ध्यान धर प्रभु 
थारो, आत्मा अनुभव साखी ॥ छुट० ४ || पति वसे परदे- 


(३-९ ) 


शर्म सरे, ज्यारी नार सवागण होय । हाजर च्यार अयस्था 
बिंदे, में प्रत्यक्ष लीनी जोयजी ॥ छूट० ४ ॥ न जाशु प्रभु 
कामण कीधो, चित्त मेरों हर लिनो | नयण निरसता आशणद 
आगे, जाणे अम्रत पिधोजी ॥ छूट० ६ ॥ काल अनता ग्रीत 
करमेसे, अब आयो छे छेडो | अधम उधारण पिरूद आपको, 
माने जलदी तेडोजी ॥ छूट० ७ ॥ ज्ञान ध्यान उद्यम नही 
सरे, नहीं कल्प क्रियाकी सार ॥ सजम तत पिण स्थिर नही 
सरे, थारा पचनारों आधारजी ॥ उुठ० ८॥ निरधनीयादु ध 
नवत घरदो, सुण शासन सिरदार | गयवरचदकी एही पि 
नती, करदो प्रेडा पारजी ॥ छुट० & ॥ इति 
(७ स्तथन सातमा (देशी पृष्ठ ) 

सरणें आया कि राखो लाज हो, वर्दधमान जिनेश्वर ॥ 
सरणे ॥ टेर ॥ में गरीय अनाथ प्रभूजी, और न मुझ आधार। 
शरणों लीधो आपकोसरे, कर दो बेडा पारहों ॥ ब०॥ १॥ 
दुजा देन अनेरा जगमें, में दीठा सरागी । मूर्ति देखी आपकी 
सरे, ध्यान यडो बीतरागी दो ॥ ० ॥ २ ॥ चौरासीमें भ- 
टक्योसरे, कुगुरूकों प्रताप । सत्र अर्थ नहीं सानीयासरे, करी 
अछती थापदो ॥ ब० ॥ ३ ॥ एक वचन उत्थापे थारो, रूस 
अनत ससार । चाौडे धारे पाठ मरोडे, ते किम पामे पारहों ॥| 
घ० ॥ 9 )। सूउ अथे साची पचांगी, नय निच्चेष प्रमाण । 
स्ाहादर्म घमे तुमारो, में निधय लीनो जाणहो ॥ उ० ॥५॥ 


( ३६० ) 


च्यार निक्षेपा जिनतणा सरे, सूत्रमें वनन्‍्दर्नीक | ठाणाय॑ंग 
अणयोगद्वारमे, नही माने प्र्यनिकहों ॥ व० ॥ ६ ॥ द्रव्य 
'आवसे श्रावक पूजे, सत्र लेवो देख | मृ्खे पाप बतावे जिणमें, 
ब्व्येलीनों भमेख हो ॥ वब० ॥ ७ ॥ समकित विन चारित्र नही 
सरे, चारित्र बिना नहीं मोक्ष । कष्ट लोच क्रिया करी सरे, 
जन्म गमायों फोक हो || वृ० ॥ ८ | जिनवर बचन आरा- 
घलो सरे, मत करो माथाकूट | कोड मत्रांका किना पातक, 
छिनमें जावे छट हो ॥ ब० ।| ६ ॥ सम्यकू पान दर्शन आ- 
राधो, चारित्रसे चिचत लावो । जिन आज्ञा प्रमाण करीने, वेगा 
मुक्ति सिधावों हा ॥ वब० ॥ १० ॥ तीथ आंसीर्या वीर विरा- 
जे, जहों में दशन पाया । गयबरचंद कहें साल बहोतर, दिन 
१ सुख सवाया हो ॥ ब० ॥ ११ ॥ इते. 
(८ ) सतवन आठसो. 

मरू दे मशेया, आदिकरण तोरा जहया ॥ टेर ॥ स्वा- 
थैसिद्ध थकी चवि आया, वनिता नगर वसईया । नाभिराय 
मरू देवीनन्दन, तीन लोक पूजईया ॥ पूजईयामहया आदि- 
करण तोरा जहदया० ॥। १ ॥ वालपणारें खेल खेलइंया, इंद्र 
व्यवह रचइया | इंद्राणी मिलि मंगल गावे, नाचत थई थई 
थई्दया ।| थरैया० ॥ २ ॥ निती कला बताई प्रशुजी, युगल्या 
धर्म नसईया | च्यार सहख. संग संजम लिनो, झुक्तिका पंथ 
चलइईया ॥ चलईया ॥ ३ ॥ स्फ्‌टिक सिंहासण ग्रश्ुजी सोहे, 
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चामर छत्र धरदया | सघला पहेली निज जननीफो, शिवपुर 
विच पठडेया ॥ पठदैया० ॥ ४ ॥ ग्रति सूर्ती मोहनगारी, नित्य 
२ ध्यान धरहेया | गयबर शरणे आपरे प्रश्ु, बेडा पार लगईया 
। लगड़ैया महया० ॥ ६॥ 
» (९) स्तथन नवमो 

सेवा दे महैया नेमकुमर तोरा जडैया॥ सेतरा ०| टेर॥| समु- 
द्र पिजयका ननन्‍्द कहीजे, जादव वस धरदेया, पल सेलता 
आयुध शालामें, पचानन मस्त पुरया । पुरदया १॥ सहस्त 
गोपीया कर मनसुबो, होरी फाग मचरैया, जबरदस्तीसे 
ऋष्ण मुरारी, राजुल ब्याह रचहया ॥ २ ॥ सत्र जादव मील 
जान लेडने, जुनेगद धमईया, पाडा पींजरा भरीया देखी, 
रूणा नेम घरईया ॥ धरईया ३ ॥ पशु छूडाई गिरिवरजाई, 
सहस्र पुरुष सगईया, च्यार मद्दातत दिक्षा सीनी, केवल झान 
जगहईया ॥ जगडेया ४ ॥ गीरनार मडय नेमि जिनेश्वर, पूजो 
भाव घरईया, गययरचन्द भात्रे जिन पूजी, आत्मकाज सर- 
ईया ॥ सरडइया ४ ॥ इति 

(१० ) स्तप्न दशमा 

जिसलांदे महशैया, प्यार लगत तोरा जहा ॥ टेर ॥ इद्रा- 
दिक मिल महोत्मव फ़िनो, इन्द्राणी शत्म फरेया। तीन लो- 
कर्मे भयो उजालो, इद्धिकरण तोरा जड़ैेया ॥ जईया० १ ॥ 
मस्तक मुगट फानामें कुडल, तिलक लिलाड लगईया । प्राय 
जरा रत्न जइतका, पेलत तोरा जईया ॥ जईया० २ ॥ 
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रमजम २ नेवरेयां वाजे, उम्र २ पॉव घरहेया। तीन लोकमें रूप 
अनोपम, निरखत नयन ठरइया ॥ठरईया०३॥ दीक्षा लेने तपस्पा 
किनी, केवल झान जगईया । कारज सारे मोक्ष पधारे, आत्म 
राम रमईया ॥ रमईया० ४ । मूर्ती त्वरती मोहनगारी, ध्या- 
व्‌ ध्यान धरईया । गयवरचंदकी एड्दी विनती, मोकू ही पार 
लगईया ॥ लगईया० ४ ॥ 

( ११ ) स्तवन इग्यार्मा. ( देशी असवारीकी ) 


वीर तोरा दशनको में आयो, नाथ तोरा दशनको में 
आयो, हे देख छवि हुलसायों ॥ नाथ० ॥ टेर ॥ शांत झुद्रा- 
मोहनी मूर्ती, दिव्य २ तेज सवायो | दशैन कोई पुन्यवंत पावे, 
में जन्म सफल मनायो ॥ नाथ० १ ॥ मस्तक मुगठ रत्न ज- 
डतको, कानॉमें कुंडल सोहे । वांह बाजूबंद ब्ेरेखा भारी: 
सुरनरका मन मोहे ॥ नाथ० २ ॥ हेम कडा जडाउठ भारी, 
तो पुणचीकी छवी न्‍्यारी | मोत्यांकों हार कंठ विराजित, आ 
अदूभूत रचना थारी ॥ नाथ० ३ ॥ कंचन वरणी काया थारी, 
अंगीया रचावे भारी | नयन रहा लोभाय ग्रशुजी, हृदये ह- 
रख अपारी ॥ नाथ० ४ ॥ भक्ति करे अश्रु भावसे थारी, पूजा 
विविध ग्रकारी । दूर देशका आचे जाहु, बंदे छे नर नारी |! 
नाथ० ५ ॥ पतीत्रता जो होवे नारी, जीवव ओर न चावे । 
मेरे तो तुं जबर धणी हैं, ओर नहीं मन भावे ॥ नाथ० ६॥ 
तुं चितामणी कल्पवृक्ष हे, चित्रावेल वखाणु । कामपघेनु का- 
मकुस्भ समा, रसायन समोक्षकी जाणूं ॥ नाथ० ७ ॥ साल ब- 
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दोत्तर नवमी जेएकी, शुक्र सोम जुहारो | जन्म सफल जिण 
आयी भेव्यो, ओसीया तीथे थारो ॥| नाथ० ८॥ जो भवि- 
आणी आराधे प्रतिमा, सो जिनवरने आरा या। गयपर कहे 
ते कर्मोथी उद्यो, आत्मकारज सा या ॥ नाथ ६॥ 


(१३२ ) स्तत्रन थारमी / देशी थ्रीणज्ञागाकी ) 


नय सात उतारु सारी, जिन प्िबकी जाऊ बलीहारी ॥ 
टेर ॥ नेगम नथ मन्दिर आयो, मिन पिच देख उलसायोजी । 
प्रणाम करु चित्तचारी ! निन० १ ॥ सग्रह नय चिच सभा- 
री, अरिहतका गुण भारिजी ! प्रभु श्रदूभूत रचना थारी ॥ 
जिन० २ ॥ ज्यय॒हारे ददना कीधी, साधन भाषार्थ सिधीजी। 
लोकिक व्यवद्ार मजारी ॥ जिन० ३ || परिणाम ऋजु सत्र 
लीनों, जिण चित्त एकाग्र किनोजी | जिन भक्ति के लागो 
लारी | जिन० ४ ॥ शब्द सपूर्ण जाणे, अरिहतका गुण पि 
छाणेज्ञी । मिली निमित्त कारण एक तारी ॥ जिन० ५ ॥ 
समभिरूद छठो जाणों, चेतनता वीये पीछाणेजी | शुद्ध 
आत्मा आप बिचारी ॥ जिन? ६ !। शुद्ध नय सा 
तमी जाददारी, प्रगटी चेतनता भारीजी । मिली शुक्न ध्यान- 
की सारी ॥ जिन० ७ ॥ इम सात नय वाणी, जिन सारखसी 
खत्रमें आ्णीजी | नित परदे नर और नारी ॥ जिन० ८ ॥ जिन 
पिंप देखी हुलसायो, जाणें अस्त प्यालो पायोज्ञी । मारी 
प्रीत लगी एक तारी ॥ जिन० ६ ॥ सरागीसे मोहनी जागे, 
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वीतरागीस तप्णात्यागजी | भय निमेल ध्यानके धारी ॥ जिन ० 
१० ॥ शासनपति वीर विराज, थारों सेवक उभो गाजज्ञी | 
प्रश्न पुरा आस हमारी || जिन ० ११ ॥ उगणीस बहात्तर सारी, 
ओसीयां तीथे मजारीजी । गयवर जिन आतम तारी ॥ जिन? 
१२ ॥ इति ॥ 
(१३ ' स्तवन नेरमो. ( देशो पूर्च० ) 

आज द्श में पायो, प्रश्न शरण तुमारे आयो ( टेर० ) 
राय सिद्धाथ भारी, ज्योरे त्रिसला देवी नारीजी | जिण अनो- 
पम नन्दन जायो ॥ प्रझ्चु० १ ॥ इंद्रादिक महोत्सव किनोा, महा 
चीर नाम तब दीनोजी, इंद्राणी मिल मंगल गायो॥ प्रशु० २॥ 
भोग छोडी दीक्षा लिनी, प्रभू करणी अधिकी फिनीजी । जरा 
सरणको रोग मिठायो ॥ प्रशु० ३॥ भव भव मांहे में भटक्यों, 
तुम बीन कारज मोय अटक्योजी । शुद्ध मांगे नहीं पायो ॥ 
प्रशु० ४ ॥ आशातना करी ग्रश्ु थारी, उत्सूनत्र बोल्या भारी- 
जी । मेंतो पापे पिंड भरायो ॥ ग्रभु० ५ ॥ बिम्ब ध्यान मय 
दिठो लागे, अमृतसे अति मिठोजी । द्शनसे आनन्द आयों 
॥ प्रशु० ६॥ आलोचन प्रभ्चु आगे, म्हारी अनुभव क्षयोप- 
शाम जागेजी | मिथ्या मोह दूर हठायो ॥ प्रश्न ७॥ जिन सा- 
रखो ्रिंच दाखव्यो, चीजे उपांगे भाख्योजी | मगवतीमें आप 
चतायो ॥ प्रभु० ८ | शासनाधीशकों लीयो सरणो, मांने 
भषसागरसे तिरणोजी । चाकर चरणोंमें आयो ॥ ग्रभु० ६॥ 


(३८०) 
मरूस्थल ओसीया मेन भागा, रत्नग्रभ सरोवर आयाजी । 
ओशबाल वश थपायों ॥ प्रझु० १० ॥ पुरुष कला साल सुख- 
दाड, गयबरचद हरसे गाइजी । में मगलीक आज मनायो ॥ 
प्रभु० ११॥ इति ॥ 
( १४ ) स्तयन चोदमा ( दी चोकरी ) 

अहो स्वेगुणी वर्धभान, महाराज काज मोय सारो । 
या अर सुणी जगतपति, जिनराज भग्रों दधि तारों । टेर ॥ 
चत्नीकुड नगर भारी, सिद्धार्थ राजा जहांरी | रत्नकु्ख तिसला 
नारीजिण, ननन्‍्दन जायो सुसकारी ॥ अहो० १॥ मोछप क- 
रवा सुर झाया, दिशि कुमारी मंगल गाया | सुमेरगिरि पर 
से जाया,-प्रभ्मु चोमठ इद्र हरपाया ॥ अदहो० २॥ इद्रायी 
अपछर आगे, माता त्रिसला हुलराये । देस नन्दन झति सुख 
पावे,-बद्धैमान नाम तब्र घराये | अद्दो० ३ ॥| सबे झ्ग अ- 
लक्कत करे, रमक जमक प्रश्न आगश फिरे । ठमक २ प्रभ्ध 
पाँय धरे,-ज्यारी जननी देसी हरस भरे ॥ भह० ४॥ तीस 
चर्ष ग्रहघास गम, लोकांतिक सुर आयी नमे । वर्षीदान दियो. 
विणसमे,- प्रभु दीक्ता लेड तपस्यामें रमे ।। अद्दो० ५॥ कम 
काट केवल पाया, ,इद्र मोछयने आया | समोसरण सुर रचा- 
या,अभ् श्रोताने अमृत पायो ॥ भ्रद्दो० ६ ॥ प्रभ॒ में दुख 
पायो भति भारी, कहता क्रिम आवे पारि | लारे लागी कुम- 
ती नारी, प्रध्चु श्रजे करू गिति सारी ॥ अहदे० ७ ॥ नरक 
नीगोदमें हू ममियो, नानाविध त्यां दु'प खमीयो, निन आत्माकु 


( ४६६ ) 


नहीं दमीयो,-प्रभ्म काल अनंतो इम गमीयों ॥ अहो० ८ ॥ में 
कुशुरु कुदेवा संगे राच्यो, मिथ्या मत मोहमें माच्यो | जद 
में कर्मो संग नाच्यो,-तुम सरीखा धणी में नहीं जाच्यों ॥ 
अहो० £ ॥ हो पुद्टल सुखमें अभिलापी, विधिपृ्वेंक समकित 
नहीं चाखी | लही तथपी यत्ना नहीं राखी,-सांप्रतनों है प्रश्न 
ते साखी ॥ अहो० १० ॥ शुद्ध मनसे प्रभु तुम नाम रदे, 
छिनमें पुराकृत पाप कटे | शिवनगरी होने अक्ष पटे, तिया 
काल अरीनो काड न वटे ॥ अहो० ११ ॥ चंद चकोर न 
चित्त धसीयो, पृष्पश्नलीके मन वसीयो। मयूरमम्न घनकी रसीयो, 
इणविध प्रश्न तुं मेरे दिल वसीयो || अहो० १२॥ मूर्ती प्रभु 
मोहनगारी, सुरती अति लागे प्यारी | नीरखत नयश दिया 
ठारी,-में वार २ जाउँ बलीहारी ॥ अहो० १३॥ जो शुभ 
नजर साहब तेरी, तो मानों वीनती मेरी । काठो सम करमे 
देरी,-प्रभु पुनरपि नहीं पड़े भव फेरी ॥ अहो० १४ ॥ वीर 
तीथे ओसीयां ठाइ, साल बहोत्तर सुखदाई | गयवरचंद ची- 
नती गाई, प्रशु भाग उदय संपत्ति पाई ॥ अहो० १५ ॥ इति 

( १५ ) स्तवन पन्नरमो. ( देशी नागजीरी ) | 


नाथजी डुक एक नयन निहालरे, कांई शरणे आयो 
साहब हो ना० ॥ १ ॥ ना० सेवकनी अरदासरे कोड, अर्जी 
प्‌ हुकम लगायदो हो ना० ॥ २ ॥ ना० मस्तक घुगद जडा- 
बेर काई, कान कुडल जल हले हा ना० ॥ ३ | ना० गले 
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मतीयनकी मालरे काई।, पीचमें लालो शोमतिहों ना० ॥४॥ 
सा० चाजूधद सोहे बाहरे का, नीचे सोहे बहरकाहों ना० 
॥| ४ ॥ ना० कड़ा सोहे ढोय हाथरे काई, पुणची रत्न जडा- 
चफीहो ना० ॥ ६ ॥ ना० मुदडीया कर माहरे कोई, कदोरा 
कम्मर विपेदों मा० ॥ ७ ॥ ना० आगी रत्न जड़ावरे काई, 
नयन लोभाया निरखताहो ना० ॥ ८ ॥ ना० फूला हदो गें- 
दरे काँ३, शोभे हिचडा माहनेहों ना० ॥ & ॥ ना» केसर 
चदन कपुररे काई, कस्तुरी किच मचावीयाहो ना* ॥ १०॥ 
ना० अत्तर अगर फूलेलरे काई, पृष्प सुगधी आपरेह्ा ना० 
॥ ११ ॥ ना० धृषदीशदिक जाणरे काई, भक्त भक्ति करे 
भावसु हो ना० ॥ १५॥ ना० जननी जायो एकरे काई, 
दुजी माता नही भरतमेंहो ना० ॥ १३ ॥ ना० और घणाई 
देबरे काँई, बात कहु देसी जीमीहो ना० ॥ १४ ॥ ना० कोई 
हाथ हथीयाररे काह, धनुपपाण लिया सडा हो ना० ॥१५४॥ 
ना० कोई दाथ तलवाररे काई, देग्या कपे कालजों हो ना० 
॥ १६ ॥ ना० केई प्रिसल भाला हाथरे काई, कामचेश कर 
रयाही ना० ॥ १७ ॥ ना» केश्क जपनी हाथरे, कांई स्मरण 
करे कोई औरकीदो ना० ॥ १८॥ ना० हासीवाली बातरे 
काहे, योनि्में लिंग वापियों हो ना० ॥ २१६॥ ना० कोई 
माँग दली ने भोगरे कांड, पचइद्रीना घातीया हो ना०॥२०॥ 
ना० कह्ेता न आये पाररे काई, राग देपमें पच्रयाहों ना० 
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॥ २१ ॥ ना० में देख्या वीतरागर कोई, शरणों लीधो ता- 
गरोहो ना० ॥ २२ ॥ ना० वीजे तीजे उपांगरे कांड, लजिन- 
ग्रतीमा जिन सारखीहों ना० ॥ २३ ॥ ना० छोडी ग्रतीमा 
सेवरे कांई , अन्य देव ध्यावत फिरेहो ना० ॥ २४ ॥ ना० में 
गरीब अनाथरे कांई, तुम शरणा बीन मटकीयोहो ना०॥२५॥ 
ना० अंतराय करी दुरर कांड, चरण तुमारा भेव्याहों ना० 
॥ २६ ।। ना० साल बहोतेर मांहरे कांई, तीर्थ ओसीयां आ- 
यनेहों ना० ॥| २७ || ना० आवागमन मिठायरे काँई, गय- 
चरचंदने तारजोहो नाथजी० ॥ २८॥ 
( १६ ) स्तवन सोलमो. ( देशी पनजीरी ) 

मासुं मुंटे बोल २ आदेश्वरवाला । कांद थारी मरजी- 
रे॥ मासुं० ॥ टेर | मातामरुदेवी वाट जोवतां, इत्तने बधाई 
आइईरे | आज ऋषभजी उतरया बागमें, सुण हरखाई || मा० 
१॥ नाय धोयने गज असवारी, करी मरुदेवी मातारे | जाय 
वागमें नन्दन निरखी, पाई सातारे ॥ मा० २ ॥ राज छोडने 
निकलयो रीखबा, आ लीला अदभुतीरे | चमर छत्र ने और 
सिंहासण, मोहनी मूर्तीरे ॥ मा० ३ ॥ दिनभर बेठी बाठ जो- 
वती, कद मारो रिखबों आबेरे | कहेती भरतने आदिनाथकी, 
खबरां लावोरे || मा० ४ ॥ किसी देशमें गयो वालेश्वर, तुज 
वीना वनिता सूनिरे | वात कहो दिल खोल लालजी, केड 
'बनीया सुनीरे ॥ भा० ५ ॥ रहा मजेमें हे सृखसाता, खुब 
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कौया दिल चहिरे | अबतो बोल आदेश्वर मासु, कल्पे का- 
योर ॥ मा० ६ ॥ खेर हुई सो होगड़ वाला, बात भली नहीं 
फिनिरे । गयां पछे कागद नहीं दिनो; मारी खबर न लीनीरे 
॥ मा० ७। ओलमभा मे देउ कहांसग, पाछो क्यों नही बोलेरें। 
दुख जननीको देस आदेसर, दिवडे तोलेरे ॥ मा० ८॥ अ- 
नीत्य भावना भाई माता, निज आतमनें तारीरे ) केयलपामी 
मोक्ष सिधाया, ज्याने वदना हमारीरे ॥ मा? < ॥ सुक्तीका 
दवोजा खोल्या, मरू देवी मातारे। काल असख्या रहा उ- 
घाडा, जबू जड गया जातारे ॥ मां० १० ॥ साल बद्दोत्तर 
तीर्थ ओसीया, गयबर प्रथु गुण गायारे । मूर्तीमोहन प्रथम 
जिनन्दकी, प्रयम्रु पायारे || मां० ११ ॥ इति पदस्‌ ॥  * 
(१७ ) स्तथन सत्तरमों है 


जिन वाणी इसिरे २ निसदिन मेरे दिलमे वसि ॥ जिन० 
टेर ॥ न आदि अनादि जिनवर वाण, अर्द्ध मागघी मूलपे- 
च्छाण ॥ जि० १॥ जो जो तीर्थ थापे जिनद, घाणी फर- 
मात्र प्रमानद ॥ जि० २॥ दीज्ञा लेह उपनो केवलप्नान, 
चमें तीथकर श्रीवधमान ॥ जि* ३ ॥ अथे रपी, भोपे भग- 
चान; द्वादश अग रचे गणधर ज्ञान ॥ जि० ४ ॥ सूत्र थोडो 
ने आसा घणी, कइक समजे बुद्धिका घणी ॥ जि० १॥ स्या- 


दादनय निक्तेपा जाण, बस्तुमें दारया च्यार प्रमाण ॥ जि० 
० 


( ३७० ) 


६ ॥ कारण फारज द्रव्यादि चार, कर्ता कमे क्रिया लो धार 
॥ जि* ७॥ उपनेवा विप्तेवा धुत्रेवा जाण, हियगय उपदेय 
तीनों पीछान ॥| जि० ८ ॥ द्रव्याणु गिणतांणु कथाणुयोग, 
चोथो चरंणाणु जाणे लोग ॥ ज्ञि० ६ ॥ कठण बतन्न जाएया 
पूवेंधार, घणा आचारज किया उपगार ॥ जि० १० ॥ टीका 
नियुक्ति चुर्यी जाण, भाष्य दीपिका अवचूरी वखाण ॥ जि० 
११० लिंग काल विभक्ति प्रमाण, दशमे अंग सोला बोलों- 
को जाण ॥ जि० १२॥ इत्यादिक जो सूत्र वाण, आराधिक 
पद तबहीं जाण ॥ जि० १३ ॥ अणपढ सत्र भणे अरे, अथे- 
तणा अनथे करे । जि० १४ ॥ गुरूगम बिन सत्र भणे कोय, 
निशिथर्म चोमासी प्रायछित होय ॥ जि० १५॥ इईंद्रादिक 
केइ आवबे राय, सूण वाणी अति हरपीत थाय | जि० १६॥ 
क्रोध मान मद लोभकी जाल, सुणतां शितल होते तत्काल 
॥ जि० १७ ॥ एहीज मंत्र तंत्र जाण, भूत पिशाच वसीकरण 
व्याख्यान ॥ जि० १८ | वाणी सणतां जीव अनेक, भदसा- 
गर तिर-गया लो देख ॥ जि० १६ ॥ नंदिसत्र माँहे आधिका- 
र, अनन्त जीव आराधिक पाम्या पार | ज्ि० २०॥ नम- 
स्कार कीयो गणधार, भगवती सूत्र आदि मार ॥ जि० 
२१ ॥ जिन वचनारी राखो प्रतित, अष्टसिद्धि नवनिद्धि नित 
॥ जि? २२ ॥ लिखावो छपादो- भंडार करो, ज्ञानावरणी 
- तुठे परोरे ॥ जि० २३ ॥ बहु मान देइने पूजा करो, संसार 


( ३७१ ) 


समुद्र उेगा तिरोरे ॥ जि० २४ ॥ मारे तो एक एहिज आधा 
२, गयबर यदे यारवार ॥ जि० २४ ॥| 
(१८ ) स्तवन अदारमो 
तुमारे कदमका शरणा, मूज्े भी याद तो करणा ॥ 
डेर ॥ भटकायों चोरासी माही, गत कहू कठा ताही | भेदि- 
यथा अब तोय चरणा ॥ तु० १॥ सेवक हु भापका बदा, 
'मिठा दो चोरासी फदा । जरा शुस नजर तो करणा ॥ तु० 
२ | तेरे बहु सेवक हे सेवा, मेरे तु एक हे देवा | अरज पे 
ध्यान तो धरणा ॥ तु० ३ ॥ अबगुण वह पोलिया थारा, 
उन्हीको छिनकम तारा । रागीपर देर क्‍यों करणा ॥ तु० 8॥ 
ध्यानमें बिंबतो दिठो। लागे अमृतसे मिठो | द्विया मेरा आऊ 
इरसाणा ॥ तु० ४॥ उमर था कर रयो अरजी, में हूं एक 
मोचका गरजी | गौर अय अजेपे करणा ॥ तु० ६ ॥ मेरे नहीं 
आसरो दुजो, गयबर कह्दे मावसे पुजो । जीन्हीसे जलदी हो 
किरणा ॥ नु० ७॥ 
(१९ ) स्तथन उगणिसमों 
रखो वीरतणो आधार, जिनसे उतरोगे भवपार ॥ 
रखो० टेर ॥ जिनवर वाणी अमिय समाणि, भवजल तारण 
हार | न्‍्यार निक्षेप जिनयर पदो, सुणो सृत्रका सार ॥ रखो ० 
१ ॥ ठाणायग के चोथे ठाणे, सत्य निक्षेपा च्यार। पिशेष 
भाठ सूत्रकों देखो, अगुयोगद्वार मजार ॥ रंखो० २ ॥ नाम 


( ३७२ ) 


लियो कोई महावीरको, नाम निक्षेपो सार | अच्षर अतिमा 
थापि वीरकी, थापना निछ्ेषो विचार ॥ रखो० ३ ॥ गोत्र ती- 
थकर बांध्यो जिण दिनसे, नहीं हुव केवल के धार | जबतक 
द्रव्य निक्तेपो वंदों, आणी हरख अपार ॥ रखो० ४॥ चों- 
तीस अतीशय पेंतीस वाणी, थापे तीर्थ चार। भाव निन्ेपे के- 
वलज्ञानी, भवजल तारणहार ॥ रखो० ५ ॥ नाम भाव तो 
सबही मांने, नहीं इसमें तकरार । द्रव्य स्थापना कहूँ खज़सें, 
हंदये करो विचार ॥ रखों० ६ ॥ गणधर झुनिवर स्थापना 
वंदि, भगवती सत्न मजार । द्रव्य भावसे श्रावक पूजे, ओ से 
मकितको सार ॥ रखो० ७॥ अजितादिक तेवीस तीथकर, 
वेंदे पहिला गणधार | अनन्त चोविसी सिद्ध दृथे सब, द्रव्य- 
निक्तेप विचार ॥ रखो० ८ ॥ ठाम २ सत्रके मांहि, अतिमा- 
को आधिकार । एक बोल उत्थापण सारू, सहख्त॒ करे नवा त- 
यार ॥ रखो० 8 ॥ अंतरायको दूरी कर दो, बनो गतिमा 
पूजण॒हार । तीथे ओसीयां वीर भेटवा, हृदये हपषेँ अपार ॥ 
रखो० ॥ १० ॥ जेट शुक्त सोम नवमी, वहुतर साल मजार | 
गयंबर कहे शुद्ध समकित धारो, जिम पामो भवपार ॥ रखो० 
॥११॥ 
( ९० ) स्तेयन बीसमो. ( देशी जलारी ) - 
वीर मारो बाल हो, मृक्तिमें माले होराज । बीर मारो 
साहबा ओसीयांमें माले हो | टेक ॥ प्रत्यक्ष प्रभ दीठा नहीं 
जी, जो दोठा नही याद, मूर्ती देखी ताहरि प्रभु, मन उपनो 


(३७३ ) 


आल्हाद || बीर० १ ॥ वार २ करू विनती, श्रद्ध एके थार 
तो भोल | हु गरीब अनाथ छु, प्रभु अतरपद दो खोल ॥ 
चीर० २॥ बालक आटडो ले मायद्ध , प्रभु जीउ मे तेरे पास ! 
हुस लगी मिलवातणी प्रभु, सफल करो मारी आस ॥ बीर० 
३ ॥ पत्ीम्रता ससारमें प्रश्न, दुजो न वंछे यार । मारे एक 
तुंदिज धणी, प्रभु ज्ञीवनप्राण आधार ॥ बीर० ४॥ भोहनी 
मूर्ती देखीने प्र, कल्पु अयस्था च्यार | जन्म राजने केवली 
अभु, सिद्ध वडा सिरदार ॥ वीर० ४ ॥ पखाल करावे श्रेमहु, 
अभु जन्म अयस्था जाण | आभरण पुष्प चडावता प्रभु 
अवस्था मन आण )। वीर० ६ ॥ ध्यान सामी दृष्टि करू, 
जद फ्रेपल आये याद । गुण स्मरू मन मांहने, जद सिद्ध 
अवस्था साथ ॥ चीर० ७ ॥ इम कर निथ्रये जायियो श्र, 
तारक तु पद्धेमान, शरण आयो साहबा, अब तारो २ भग- 
चान्‌ || बीर० ८ ॥ शाशा राखु मन महिने प्रभु, निभ्रय ता- 
रसी वीर । केई पापीने उद्धरीया प्रछ्ु, में रागी ठुज॒ तीर ॥ 
बीर० ६ ॥ भाव पूजा गयबर करे, प्रश्न श्रावक द्रव्ये भाव | 
तूज़ आणा शिरपर धरे, प्रभु येहीज मोत्त उपाय ॥ चीर० 
॥ १० ॥ 

(२१ ) स्तवन इकबीसमो / देशों अनोकाभवैर ) 

छुण २ साहया दो प्रशुजी, सेवकक्की अरदास (टेक) 
सिद्धाये कुल उपनाहो प्रश्चजी, त्रिसलादेवी भाय । इन्द्रादिक 


( ३७४ ) 


महोत्सव कियो हो प्रभुजी, महावीर नाम धरायके || सु० १#- 
तीस व घरमें रद्मा हो प्रशुजी, लीनों संजम भार । छद॒म-- 
स्तपरण तपस्या करी हो गभुजी, हुवा केवलका घारके ।। सु० 
२ ॥ समोसरण देवा रच्यो हो प्रभुजी, बणेन कियो न जाय। 
अम्ृतधारा देशना हो प्रभुजी, श्रोता रह्मा लोभायके ॥ सु० 
2 ॥ एकर्वीश सहस्र वर्ष लगे हो प्रभुजी, भगवतीमें जोय ! 
शासन थारो चालसीहो ग्रभुजी, एक आश्रय छे मोय | झु० 
४ ॥ कोड आगम माने नहीं हो ग्रभ्जी, केइ वर्त्ते इच्छाचार | 
कोइ पाप कहे दया दानमें हो प्रभुजी, कोइ प्रतिमा उथापण-, 
हार ॥ सु० ५॥ कोइ वाजे साधु नामका हो प्रशुुजी, ठोले टोले 
भद्‌ 4 क्रियाथी शीथिल् हुवा हो प्र ०, कर रह्या खेदाखंद .॥ 
सु० ६॥ नहीं अवधि नही केवली हो प्रशुजी, नहि एवंके 
धार.। मनःपयेव ज्ञानी नहीं हो प्रशुजी कोण निकाले तार 
॥ सु० ७ ॥ लब्धि पीण म्हारे नहीं हो प्रशुजी, जाउं- विदेह 
अजार-। परचो नहीं कोइ देवरो हो प्रश्ुजी, किम मेलुं समा- 
चार ॥ सु० ८ ॥ सूत्र पुरा नहीं रद्मा हो प्रश्ुजी, रह्मा में खांचा 
ताण । पेढ़ी जमावे आपरी हो प्रथुजी, नहीं माने तुक आण 
॥ सु० ६ ॥ छीज्न भिन्न शासन हुवो हो ग्रभ्ुजी, वध्यो घणों 
मिथ्यात । जाये एकारुं- किण कने हो प्रभुजी, कोण सुणे मारी 
वात ॥ सु० १० || हुं अधन्य अभागीयो हो ग्रभुजी, उपनो 
अरत सककार । दुखमी आरो पंचमो हो प्रथुजी, कहो कहेनों 


(३७५) 


आधार ॥ सु० ११ ॥ मुस्यतामें ये कह्माहो प्रभुनी, गौणता 
में गुणवान । शासन तेहने उपरहो अश्रुज्ञी, में किनो अलुमा- 
न ॥ सु० १२ ॥ दुखमा आरा माहनेहो प्रभुजी, एक आधार 
छे मोय । केड अतियोध ज पामसीहों प्रभुजी, उन्त प्रतिमा जोय' 
॥ सु० १३ ॥ शासनकी उन्नति करे हो प्रश्नी, तिणसमों 

नही उच्च । निंधा कराये धर्मकि हो प्रशुज्नी, निण समो नहीं 
निच ॥ सु० १४ ॥ हु छु पामर जीवडोहो प्रभुनी, तु शासन 
सिरदार । अर्जीपे हुकम लगायदो हो ग्रभुजी, शु थारो पिरुद्ध 
बिचार ॥ सु० १५ ॥ ध्यान घरु छु ताहरु हो ममुजी, प्रतिमा 
सामे बेठ | तु साहब नीश्ुुवन धर्णीदों प्रभुजी, या अर्ज करी 
मे भेट ॥ सु० १६ ॥ घालक आडो ले सायसुहो अश्ुजी, मा- 
बाप करे छे सार | आस हमारी पुरसोहो प्रभुजी, में निश्रय 
लिनो घार ॥ सु० १७ ॥ समद्टे फोह सुर हुवे हो देवा, 
शासनको रसवाल | तिण सेति पीण पिनतीहों देवा, चेतो 
२ इण काल ॥ सु० १९८ | द्रव्य भाव पुजा फरेहो प्रभुजी, 
आवकनो आचार | साधु पूजे भावसे हो अभुजी, नित्य आणी 
इरख अपार ॥ सु० १६ ॥ चार निच्तेपा वदस दो प्रभुजी,« 
घसणा सत़्क्ति साख | जिन अठिमा जिन सारखी दो पभुजी, 
श्रीमुखसे दीनी भाख ॥ सु० २० ॥ गयधरचदकी पिनती हो 
अभुजी, तीये ओसीया आण । जेट शुक्ष एकादशी हो प्रभुजी, - 
साल बद्ोचर जाय ॥ सु० २१ ॥ 


(३७६ ) 

; (२२ ) स्तवन वायीशमो, 

निशंद थारो आसरो हमे लीधोरे, मेंतो अमृत प्यालों 
पीधो । ( मेंतों जाउं मोक्षम सिधो ) ॥ जिशणन्द + ठेर ॥ वि- 
रुद स॒णो प्रभु मारीरे , अधम उद्धारण दहारीरे | तेथी सेवा 
आयो छे थारी ॥ जिन० १ ॥ बिंब देखिने सुख पायोरे, मारे 
इृदये हें नहीं मायोरे । थारो स्वरूप यादमें आयो। जिन० 
२ ॥ तुं अनंतगरुणको धारीरे, गीणतां नही आधे पारीरे । 
प्रथ आसा पुरो हमारी ॥ जि० ३ ॥ प्रभ्ध ओर नहीं आधा- 
गोरे, तारे सो तारणहारोरे । जिणथी में लागो छे लारो॥ जि०- 
४ जमालि गोशालादिकोरे, अवगुण बोल्या प्रत्य्षोरे । 
जिखणने दियो सोक्षको सि्कों ॥ जि० ५॥ तुज्न गाया लारे 
गाउरे, थारी आणा माथे चडाउरे। फेर किउ नही मोक्ष में जाई 
॥ जि० ६॥ नरभवको लावो -लिजेरे, द्रव्य सावसुं जिन पूजि- 
जेरे । कर्मोक्ो दावानल दिजे ॥ जि० ७ ॥ दान शीयल तप 
भाषोरे, एहीज मोक्ष उपायोरे | नित्य अरिहंतका गुण गायों 
॥ जि० ८ ॥ तीथे ओसीया भारीरे, दश्शनकुं आवे नरनारीरे | 
गयबर कहे वित्नती हे मारी ॥ जि० ६ ॥ इतिपदम्‌ ॥ 

( २३ ) -स्तयन तेवीसमो. ( गोतम पचीसी ) 

 श्रीगौतमस गणधर वंदिये, लब्धितणा भंडार ॥ गौतम 
टेर० ॥ मनध देशके साहने, गुबर नाम है गास । प्रर्थ्वा 
माता आपकी, पिता वसुभूती नाम ॥ गौ० १ ॥ इंद्रभृुती नाम 


( ३७७ ) 


आपरो, गातम गोत्ती जाण । अग्रीभूती चाउभूती, लघुबंधव 
प्छाण ॥ गौ० २ ॥ मध पापा नगरी भली, सोमल नामा 
माहण । यज्ञ करावण तेडीया, मिलिया हस्यारे आण ॥ गौ ० 
३॥ तिण पाडारे टुकड़े, महासैन नामा उद्यान | वैशाख 
सदी एकादशी, समोसया वर्धभान ॥ गौ० ४॥ चार प्र 
कोरे देवता, केई त्रिद्यापर जाण । नगर लोक बहु गुण को, 
गौतम साभली बाण ॥ गौ० ४ ॥ ओ कुणरे इंद्र जालियो, 
मांसु अधिको फेर | कर आडरर शिष्यने, लिधा पांचसों लेर 
॥ गौ? ६ ॥ ठीचो उभो आयने, भाषे जिनवर एम । जीव 
छे किया नहीं, गौतम शका छे तेम ॥ गौ० ७ ॥ शसय मेटी 
दीता दिनी, पचसो परिवार | त्रीपदी तिण समे रची, दोदश 
अंगी सार ) गा० ८) गाराने घणा फुटरा, भग्पती में वात ! 
घोर तपसीमें गुण घणा, घीर घरीयो माये हाथ ॥ गौ+ ६॥ 
छत्तीस महस्र प्रश्न किया, छत भगवती मजार | पजीर वाब्या 
श्रीवीरना, सर साधूना सिरदार ॥ गाो० १० ॥ द्ाथतणा 
दीचितने, उपनो केपलबान । गौतम सन चिंता थहै, जाय 
भधा भगवान ॥ गौ० ११ ॥ देव बाणी आकाशमें, तीये श्र 
ह्ापद सोय । भूचर लब्पिसे बांदतां, चम शरीरी होय ॥। गे।० 
१२॥ शाज्ना भागी श्रीवीरसे, भीजिन दिनी फरमाय | तीथे- 
यात्रा जो करे, जन्म सफल होजाय ॥ गौ० १३ ॥ परयेकीरण 
अपलबने, अ्ष्टापद जाइ बद ) तापसम देखी आश्रय थया, 


(३७८ ) 


गोतम गुणको कंद ॥ गो० १४ ॥ अष्टापद कि यातरा, गो” 
तम करी हलास । चैत्य वंद्या बीतरागना, उत्तराध्ययन खु- 
सास ॥ गों० १५ ॥ पाछा वलता ग्रतीवोधिया, तापस पन- 
रेसो तीन । अष्टम छठ चोथ तप, जूदी मेखला तीन ॥ गा० 
२६ ॥ गोतम पडिगामें लावीया, जाणे अमृत खीर | अजण 
करासे के देशी टिकिया, तापस मन दिलगीर ॥ गाौ० १७॥ 
धरीयो अंगुठो पडिगा विषे, गोतम लब्धि भंडार । पन्नरासे 
तीनने पारणो, करायो तिशवार | गो० १८ | पेहला समो- 
सरण देखने, दुजा समोसरण मान । तीजा ग्रभुने देखने, उ- 
पनो केवलज्ञान || गौ० १६ ॥ बेठा केवली परपदा, गोतम- 
मन उदास । भगवती में भार्यो, आगे गणों समास ॥ गौ० 
२० ॥ घणा भव मेला किया, लोक वडाइनी रीत । तुला 
होसे इण भवथकी, गोतम मन प्रतीत ॥ गो० २१ ॥ मोक्ष 
पधायों वीरजी, गोतम केवलज्ञान | बारह वर्ष लगे विचयों, 
पहंता पद निवोण ॥ गो० २२ ॥ नामे नवनिध संपजे, पूज्या 
जावे दुःख । एक चित करने ध्यावतां, पामे मोक्तना सुख ॥ 
गो० २३ ॥ गो-कामधेनु त-तरु, म-मणि रत्न जाण। अर्थ 
अक्षर तीनु तणों, चतुरा लिजो पिछाण ।। गो० २४ ॥ जन्म 
सफल माहुं सदा, लेउ गौतम नाम | वारंवार करुं वीनती,- 
देवो अधिचल ठाम ॥ गोौ० २४ ॥ कलस-इम गुण गाया, 
सुर पाया, हरख हियडे अती घणा | वसुभती नन्‍्दन जगत 
चंदन, गौतम नाम नित २ भणो ॥ साल बहोतर तीथे ओ- 


(३७९ ) 


सौया, जेट शुक्र एकादशी ! दर्शन पायों गयबर गायों प्रभु 
मृर्ती मुज हृदसे बसी ॥ १ ॥ 
( २४ ) स्तवन चोयीसमा 

अनुभवीने एकलो | आनन्दमें रेउरे । करव अभुद्ध भे- 
जन । बीजु कई न केउरे ॥ असु० ॥ १ ॥ सिद्ध बुद्ध चिदान- 
नद्‌ । शुद्ध छुदन जेबुरे । निमानन्द स्यरूप रमणे । परमहँस 
रहेवुरे ॥ अनु० २ ॥ मुगाझु सुपना भया। मनमें समजी 
लेबुरे । कोइने कहेवानु नहीं । मस्तानन्द रेहेयुरे ॥ अझ्ु० ३॥ 
ससारी जीय पामर प्राणी | मसला भ्रुडा न कहेवुरे | कहेबु 
मूनबु पृथा जाणी । मौन व्रत लेबुरे ॥ अनु० ४॥ आशा पास 
तोटी फोडी । मस्त फकिरी रहेयुर । रकना रतन जैम । जत- 
न करी लेबर ॥ अनु० ५ ॥ भूत मगिष्य भुली जाई, बरतेमाने 
रहेबुरे । धमेरत्न आपो आप । तुद्दी तुह्दी कदेवरे ॥ अछु ० ६॥ 

(२७ ) म्तयन ( राग प्रभाती ) 

कोन घुने भेरी बात, में कहें कीस आगे | दु सकी बातें 
चाद करु जब, दु'स ही दु जागे ॥ कोन० २ ॥) 
दुःख ही में दिन गये, दुख ही में जावे | दुःख ही 
के कारण सील्या, चंतन दु ख पाये ॥ को० २॥ कीयासो 
दु ख करे सो दु हु स उदय आंवे । मुनेसो दु खी कद्देसो 
दुखी, केसे दुःख जाये ॥ को० ३ || झदु खीको दु'स नहीं, 
दू खींकों दुशः्स सवावे । जानसुन्दर निज्र दु सकी बतीया, 
प्रभुक्ों सुनावे ॥ को० ॥ ४॥ इति 

--*+८ ॥ इति स्तवन सप्रद प्रथम भाम ॥ 393+%-- 
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ध्थ 


श्री रत्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला ने, ११ . 
अथ श्री 
स्तवन संग्रह भाग दुजो. 
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दरसन कीनारे गौडी पासका, धन्य भाग्य हमारा ॥ 
द्रु० ॥ टेर || बहुत दिनोंसे थी अभिलापा, कब भेटु प्रभु एस; 
धुन्य अंकुरो उगीयोसरे, आज फली मुज आशजी ॥ धघ० ॥ 
१ ॥ शान्त मुद्रा मोहनगारी, नीलबण तन सोहे | नयन नि- 
रखंता आनन्द आधे, सुरनरका मन मोहेजी ॥ धघ० ॥ २ 
ज्ञानादिक गुण संपदा सरे, तुज हे अनन्त अपार, एक अंस 
तीण मांहलो सरे, मुज दीजे कीरतारजी ॥ घध० ॥ ३ | एर- 
मस्परा प्रभु आपकी सरे जिन्हके छठ पाट, पर उपकारी श्रीर- 
त्नप्रभसरी, नाम लीया हो थाटजी !! ध० ॥ ४॥ नगर फ- 
लोधी भेटीया सरे, प्रथम गोडी पास, ग़यबरचन्द शरणों 
'लियो सरे, पुरो वंडीत आशजी ॥ घ० ॥ ४ ॥ 

नं० २ श्रीफलोधीम॑ डन शीतलनाथजी । 
( देशी नेमनायजीकी जानकी ) 

शीतल जिन अरजी सुन लीजे, सेवक प्र महेर नज़र 

'कीजे ॥ ठेर ॥ दृढरथ राजाकों ननन्‍्दो, सोहे जिम तारामें 


( ३८१ ) 


चन्दो, सबै सघ वन्दनके काजे, वाज रहा पाची ही बाजे ॥ 
दोहा ॥ गौडिजीसे आविया, शीतलके दरयार, मनोहर मृति 
देसी म्हारो, दरख्यो हृदय अपार, जरा शुभ द्रष्टि तो कीजे ॥ 
शी० ॥ १ ॥ प्रभुजी आप वीतरागी, दशनसे अनुभव मुज 
जागी, आज़को दिन है भारी, सेवा में आयो हु तारी ॥ दोहा 
॥ हु अग्नि कपायसे, जल रहा दिन और रात, शीतल च- 
न्दन यावनो सरे, करलो अपने साथ, रग प्रभु भ्पनों मोय 
दीजे ॥ शी० ॥ २ ॥ तारक पिरुद आपको स्वामि, मे हू एक 
मोक्को कामी, मेरे मन तुद्दी ठु भावे, गययरचन्द और नहीं 
ध्यादे ॥ दोहा ॥ भेरी तो मोत्त हो गई, कीना तुम दीदए, 
एक अरज साहबजी तुमसे, दुढहकफों दो तार, इतना यश मे- 
रेको दीजे ॥ शी० ॥ ३॥ इति 
न०३ श्रीफलोधिमडन शान्तिनाथजी । 

अचरादे महेया, शान्ति करुन तोरा जड़ेया ॥ झ० ॥ 
देर ॥ भेघरथ राजा जिनवर पूजी, जीव पारेवा बचइया, वीश 
स्थानककी करी सेवना, तीर्थरर गोत घधईया ॥ बन्धईया स- 
ईया ॥ शान्ति ॥ १ ॥ सर्वार्थसिदफा सु अनुभवी, गज़पुर 
भूष घरडया, पुत्री केरो रोग नियारी, शान्ति शान्ति बरत- 
इंया ॥ ब० शान्ति ॥ २॥ मेरु शिसरे मदोत्सव कीनो, इन्द्र 
हरप भरदया, कुमार राजमडलिक मोगयी, पद खंड छत्र घर- 
ईया ॥ घ० शान्ति ॥ ३ ॥ सर ऋषि त्यागी भये वैरामी, 
केवलशान जगईया, मुरवर रचित समोसरणवानि, अमृतभत्त 


( ३८२ ) 


भअरसईया ।। म० शान्ति ॥ ४७ ॥ अमर अमरी मील नाटक 
कीनो, मृदंग ताल वजईया, भक्ति करे सुर इन्द्र मिलके, ना- 
पचेत थद्दथद थईया ॥ थ० शान्ति || ४॥ शान्‍्त मुद्रा तीज 
सन्द्रि पूजीत हरव भरईया, गयवरचन्द जिन शान्ति सेवर्ता 
दिन २ सुख सवहेया । स० शान्ति ॥ ६॥ इति. 

नं० ४ श्रीफलोधीमंडन आदिनाथजी । 


आदिनाथ अलवेश्वरु, मुज पापीने तार लालरे ॥ 
आदि ॥ टेर ॥ पद्मासन प्रश्न ध्यानमें, मूर्ति शान्त स्वरुप ला- 
लरे | अनन्त ज्ञान दशेन धणी, तु त्रीभवनकों भूष ॥ ला० ॥ 
आ०॥ १॥ हास्यादिक छठ गई, गई अन्तराय पच ला० मिथ्या 
अज्ञान अव्रत गई, रही नहीं कोइ खांच ॥ ला० आ०॥२॥ 
राग हेष निद्रा गई, दुर गया दोष अढार ला० निष्कलंक शुद्ध 
आत्मा, अक्षय सुख अचतार ॥ ला० आ० || ३ ॥ योग भोग 
रोगको नहीं | जन्म जरा नहीं शोक ला० -आतमसत्ता रमस- 
णरतां, अठल अकम अभोग | ला० आ० ॥ ४॥ तुज गुण स्स- 
रण भावना, वीये थाय हुलास ला० समक्ित गुण ग्रगठ करो, 
गयबर तोरों दांस ॥ ला० आ० ॥ १॥ 

से० «५ श्रीफलोधीमडने चितामणिपाश्वेनाथजी । 

हां राखीसर मंडन सोहें, चिंतामंणिजी चितको मोहे । 
पूजा करतो नाथकी सब पातिक खोहेरे || चि० ॥ ठेर ॥ नगर 
फलोधी दे गुलजारी, राणीसरकी छब्री है न्यारी, सोहे चिं- 


( ३८३ ) 


तामणि पाश्, और दादाशा जाहारीरे || चिं० ॥ १ ॥ अनन्त 
ज्ञान दर्शनके धारी, सेवीसमा हो तुम अवतारी, शरणे आयो 
पुरजो, प्रभु आश हमारीरे ॥रचिं० ॥ २॥ तु जगतारक पिरुदर 
घरायो, में ह्‌ दीन याचनकों आयो, कुलिंग छोडियो नावजी, 
चिंतामणि पायोरे ॥ चिं० ॥ ४ ॥ पाचम मन्दिर मृक्ति काजे, 
लैनधर्मका डका वाजे, गयबर चाकर आपको या घनजियु 
गाजेरे || चिं० ॥ ४॥ 
भम० ६ भ्री जेसल्मेर मडन आदिनाथजोी 
६ हणा विणतारी ) 


सुण मरुदेविका नन्‍्दा, म्हारा काट चोरासी फन्‍्दा॥ 
सुण ॥ टेर ॥ समौसरण विच सोहे, चठ तीरथंका मन मोहे- 
जी, थाने मेवे सुरनर इन्दा ॥ सुण ॥ १॥ भायी अर्थ रुपी 
चाणी, गणघर गूथी ग्रुण साणीजी, ढादश अग मुरतरु कन्दा 
॥ सु० ॥ २॥ धर्म अधर्म आकासा, जीय पुल फाल वीका- 
साजी, पटद्रव्य विचार आनन्दा ॥| सु० ॥ ३ ॥ एकरुपी एक 
है जीवा, पांच अरुपी पाच अजीयाजी, द्रव्य गुण पर्याय सा- 
ननन्‍्दा ॥ सु० ॥ ४ ॥ तीन एक तीन झनेका, पचास्ति का- 
लंदे शेषानी, बली देश प्रदेश हे खनन्‍्धा ॥ सु० ॥ ४॥ अ- 
गुरु लघु पर्यायदै जाहांरी, साधर्मीपद्‌ मककारीजी, बीचार भाप 
अबन्धा ॥ सु० ॥ ६ ॥ शुद्ध सम्पकत्व चोही पाये, परुद्रव्य 
हृदयमें ध्यविजी, इम ज्ञान भजे जिनचन्दा ॥ सु० ॥७। इति 


(३८४ ) 


नं० ७9 जेसलऊमेर मंडन करी संभवनाथजी 

भावपूना सेमवनाथाके, करिये शुद्ध परिणाम सलुणा 
॥ टेर ॥ द्रव्य भाव शोची करी, जावे जिन प्रासाद ॥ स० ॥ 
शान्तमुद्रा चीतरागाकि, धरियेचित अहलाद । से | भा० ॥१॥ 
सयूरपिच्छि इयातणी, ज्ञान .नीर पक्ताल | स। अनुभव अंग 
लुणाकरी, पूजो होइ उजमाल ।| स ॥ भा० ॥ २ ॥ श्रद्भाक्ि 
शिला करो, कर्मोकि केसर जाण | स्‌ | संतोष चन्दन गुठि: 
यों, शील सगन्‍्ध पिछाण ।।.स ।॥। भा० ॥ ३ ॥. तत्वकटठोरी 
शुद्ध सति, नवे अग पूजों देव | स। आतस अचुभव मासना, 
आज मीली प्रभ्न सेव ॥ स ॥ भा० ॥ ४ ॥ हारमोति महावरत 
तणा, भावना करिये फूल | स | ध्यान घुगठ कुंडल क्रिया । . 
तीलक आज्ञा अनुकुल | स || भा० ॥ ४ ॥ स्थाह्मद बाजु- 
बन्धको, नयनिक्षेप जडाव | स । पुंणदि निश्चय व्यवहाराके। 
उत्सेगें अपवोद मंडाव ॥ स || भा० ॥ ६ ॥ सप्तर्भंगीको से 
हरी, अहिंसा आंगी जाण | सं। तपरया कुडच्छा धृपका, 
अशुभ कसे धूप मान ॥ स॥ भा० ॥ ७ ॥ विवेक दीपक 

गुप्नी वति, पाप कमेको तेल | स। तीचषण चुद्धि जोतीसे, 
नवचनोंपर खेल ॥ स ॥ भा० ॥ ८] चार अनुयोग .चीकीः 
करी, श्रद्धाको साथियों पुर | स | तीन तत्व उपर धरो, सिंद्ध 
शिलासे मुक्ति नहीं दुर ॥ स ॥ भा० ॥ ६ ॥ सिद्धान्त सांकल 
सुमति घंटा, सदगुरु बजावनहार | सर । अन्त उतारो आरदति, 
आलीचन पद धार ॥ स ॥ भा? ॥ १० ॥ भाष पूजा साधु 


(३८० ) 


करे, आवक द्रव्ये भाव, ज्ञानसुद्र जिन पूजतो, मीलीयो ची- 
कनो डाय ॥ स ॥ भा० ॥ ११ ॥ इति 
न ८ श्री जेसलमेर मडन चन्दाप्रभुजी 
चन्दाप्रभु चिंताहरो, करलो आप समान बालेश्र 
। चन्दा | ठेर । शान्तमुद्रा सोहामणि, नयन रहा लोभाव । 
था । यात्रा करी भला भावशु सफछ हुई सुज काय | वा। 
। चदा ) १ ॥ भर ग्रुणस्थानक पेहलडे, रक्षो काल अनन्त 
। चा । यथाप्रद्नति करण हुवा, गीणतों न आये अन्त । था। 
। चन्दा ॥ २ ॥ करण अपूर्व दुसरो, स्थिति कर्म सातों शम 
। था| कारण निमत्त मीलीया थफ्रो | अनिवृत्ति पाम्यों वमे 
। था । चन्दा ॥ ३॥ औपशम समकिन त्या लही, जावे चोथे 
गुणस्थान । वा । पडतों स्पर्श दूसरों, छे आविलफा प्रमाण 
। या। चन्दा ॥ ४ ॥ मिश्रभाव तीजे गयो, पेहले के चोथे 
जाय | वा। सात प्रकृति क्षय करें, सात बोलोॉको यन्‍्ध न 
थाय । या | चन्दा ॥ ४॥ तत्वस्ची पटद्र॒न्य कि, जाणे 
जीपांदि भेद | वा | सिछ सम गीणे आतमा, रहे सदा अमेद 
। वा। चन्दा ॥ ६ ॥ इग्यारे उच्छेदने, जावे पाचमें गुण- 
स्थान | था। श्रायक्ष अत जो आदरे, पाले जिनवर झाण 
। था | चन्दा ॥ ७ ॥ प्रकृति पन्दरातणो, तय करे उपशम 
। वा । प्रमत्त गुणस्थानक छद्दे, मुनिपद्‌ क्षम शम दम | वा । 
| चन्दा ॥ ८ ॥ पाच प्रमादने परिहरे, अप्रमत्त घुण होय। 


झ्ज 
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) 
| वा। जेहथी जावे आठमे, त्यां छे अरणि दाय। चन्दा ६ । 
उपशम करे इकबिसनो, नवम सताविस जांण | वा । दशमे 
संज्वलका लाभ की, उपशम इस्पारमं ठाण । वी । १० ॥। 
अस्तर महू त्यां रहे, फालसे अजुत्तर चैमान । वा। पाछो 
पड़े तो विचमें स्थैभे, नहीं तो पहले गुणस्थान | वा। चन्द[%। 
॥ ११ ॥ दूजी क्ृपक अणी चडे, करे अठाविस लिण । वा । 
दशमाथी जावे बारमे, तोडे घनधाति तीन । वा॥ चन्दा० ॥ 
| १२ ॥ केवल पद लहे तेरे, चबदमाथी निवोण ।वा। 
निज आतम निदाठतो, छुदो न धूर गुणस्थान ॥वा॥ चन्दा: 
१३ ॥ नाम धराउ छड्ठा तणो, ऋृत्य जाणे जगनाथ | वा | 


हक 


तो पण घन ज्युं गाजसुं, मारे माथे तौरा हाथ वा ।॥चन्दा०। 
॥ १७ ॥ निर्गूणों तो पण आपको, नहीं औरन से पित । वा! 
शरणे आयाने करो सारखा, आछि चडनीकि रीत ॥ दा ॥ 
चन्दा० ॥ १५ ॥ जेसलमेर जुहारियों, महश्रेण तृपको सन्‍्द 
। बा । उपकेशगच्छ को किंकरु, आज ज्ञान आनन्द | वो! 
चन्दा० ॥ ९६ ॥ इंति ॥ ' 
ने. ९ श्री जेसलमेर मंडन श्री सुमतिनाथजी - 

मुखडो दिठोरे, २ जिनन्दा सोने लागे मीठोरे ॥ 8० 
।देर॥ काल अनन्तो हूं भम आयो, दंडकर्म दंडायोरे। सम 
कित मांहे नामो,- म्हारों नहीं मेंडायोरे | 8० | १॥ सात 
नरक पेदलो दंडक, शुय्नपति दश जाणोरे, इंथ्वी पार्ण 
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वेंठ चायू, वनस्पति दाढोंगोरे ॥मु२॥ २ ॥ वे, ते, चो, 
पचचेन्द्री तीयच, मनुप गतिमें रमीयोरे, व्यतर जोतिपी बमा- 
निकमे, फाल अनता गमीयारे ॥ घु० ॥ ३॥ पतला पथ्या 
कमे हमारा, जद आ रुची जागीरे, अब तो नामो मास 
साहय, तुम बीतरागीरे ॥ मु० ॥ ४७ ॥ करणी करके सप्रही 
तीरीया, काइ बडाइ धारीरे, साचो दाता जबही थाशों, मु 
निमुणाने दो तारीरे॥ मु० ॥ ५ ॥ दुसे पीढीयो आडो तेडो, 
बोली च्षम्पा कीजोरे, ज्ञानसुन्द्र चाकर चरणाको, हीपडे 
लगाई लीजोरे ॥ मु० ॥ ६ ॥ इति 
न १६० भ्री जेसल्मेर मडन श्री खिंतामणि पा४श्य नाथ 

मुक्ति दिजो सिंतामणिमाने चोडे सुनो घाहे छाने ! 
मुक्ति० ॥ लेनदार जो आवीने बेठे, देरी करे क्या जाने ॥ 
मु० ॥ १॥ पावणो आय्रे सो जिमने जावे, करे ठालाइली 
शाने ॥ मु० ॥ २॥ वीणो द्ोवे तो सछासने झआावे, नहीं तो 
आये काने ॥ मु० ॥३॥ हु छ दीन ने हु छे दाता, क्यू तर- 
साथे माने । मु० ॥ 9 ॥ सर्च भ्रावको जानो साहय, घणों शु 
कहेवु थाने ॥ झु० ॥ ४ ॥ इति 


तुझो ठुठारे बामाकों जायो, म्देतों सहेंज मुक्त गढ पाया 
॥ तु० ॥ टेर ॥ निज्न सेषकपर करुणा आाणी, अरजीप हकक्‍्म 
लगायो ॥ तु०॥ १॥ हु छोरु छुच्छोरु तो पण, लीनो फएट 
लगायो ॥ तु० ॥ २ ॥ तीन शयनका राजसे अ्धिको, 'श्रात 


( 


रा 


८< हे 


आनन्द मोय आयो ॥ तु० ॥ ३॥ आज आनर रंग नान 
वंधावो, मो मन हरप सवायों । तु०॥ ४ ॥ इति 
ने, १६ की मेसलमेर मंदन अषप्टापद नायक. 
अषप्टापद वनन्‍्दो, मरत भराया बिंच भावसे ॥ टेर॥ आ- 
दिश्वरजी केवल पायो, भरत वन्दनन आयो, हाथ जोड़ने 
ऋश्न पुल्छे, और होश जिनराया हो ॥ अश्शा० ॥ १ ॥ सुन 
भरतेश्वर राज॑बिे सर, भापे जगदाधिश, इणहीज़ काले भरत 
सत्र, होसे जिन तवीस हो ॥ आअ> ॥ २॥ सुन भरतेश्वर 
अग्टापदपर, शिखर बन्ध चोविस, चेत्य कराया बिंव स्थपाया, 
जिस भाख्या जगदिस हो | झअ० ॥ ३ ॥ रत्नमय मूर्तिसरे, 
वण अवगाहना सरखी, उत्तराध्ययने गातमस्थामि, चेल्यवन्दन 
कर निरखी हो ॥ अ० ॥ ४७ ॥ कृत्यवस्तु सेख्याता कालतक; 
बादि इणपर बोले, देव साहित्य काल असंख्या, जम्बुद्विप- 
उ्यति खोले हो। अ० ॥ ४ ॥ उत्तराध्ययन सागर चन्नीका, 
गुत्रे रक्षा कीनी, आवश्यक भद्गबाहु, विस्तारे टीका लीनी 
हो ॥ अ० ॥ ६॥ अप्टापद नामको मन्दिर, जेसलमेरके मांहि, 
नरुदबिको नन्‍्दन दिठो, कमी रहे नहीं कांड हो।आ० ॥७॥ 
जहां भेड तहां रत्नविजयजी, आधे गुजने याद, जल्दी मुक्ति 
हाजी तेहनी, झुज मन आज आहलाद हो ॥ अण० ॥ ८ || 
उपकेशगच्छके नायक कहीजे, रत्नप्रभम्नरी राया, ज्ञानसुन्द्र 
चाकर चरणोंको, दिन दिन सुख सवाया हो ॥अ०॥६॥ इति. 


( ३८९ ) 
न /२ श्री क्सरमर मडन शान्तिनाथजी 
( देशी गाराके गीत ) 


आगी सुब्र बनी है ढदीमानाथकीजी, मनडो हरख्यों 
मारो देसी छवी नाथकीजी । टेर | सर्याथेसिदध थकी आवि- 
गाजी, मारो मृगीकी रोग निवारीयाजी-माता अचरादेयी 
जाया, ज्होंके गरवर इन्द्र आया, प्रशुकों मेरुशिखर न्हवाया, 
इन्द्र महोत्सव करे भक्ति नाथाक्रेनी ॥ आ० ॥ १ ॥ मगल 
गाते इन्द्राणी आयनेजी, माता आसपुर इुलरायनेजी-मावा 
आसापुरी रमके, नवर घुधर पर्गम घमकें, पगल्या धर र्या 
ठम्र ठम ठमके। आशा सफऊ करी प्रभू मातकिनी ॥ झा०॥ 
॥ २ ॥ पचविश सहस्र कुमर पद गयाओ, इतनाही ग्श्चु मट- 
लीक ग्थाजी-मया छे सड फेरानाथ, ज्याने सुरनर जोड़ 
हाथ, प्रभुज्ञी तत्लीण त्यागी आथ, दीक्षा महोत्सय रे 
सहारा नाथकेजी ॥ शरा० ॥ ३॥ छुठमस्त मास केयल 
जन्याोनी, सुर समासरण आग रच्योजी,-श्रश् चोतीस अति 
शय छाजे, यानी घन जीयू गाजे, इन्द्र आय बन्दन काने, ना 
टीक करे इन्द्राणी सर सावकीजी ॥ झा० ॥ ४ म्देतों आच 
आनन्द शान्ति लक्षोत्री, योतों अष्टापद उपर रणोजी, यता 
पृष्प भुगन्धी लापे, श्रावक आागी सब्र रचाये, भावे धान 
सुन्दर गुण गाषे, जेसलमेरमें निरसी मुद्रा नाथफीजी ॥झा* 
0 ४ ॥ इति ।| 


( ३९० ) 
नं. १३ श्री जेसलमेर मंडन-वी रप्रशु. 
वीर तौरे दर्शनकि बलीहारी, ३। वारी जाई वार 
हजारी । वी० टेर | अनन्त ज्ञान दशेनकी नायक, लायक 
शिव सखधारी, अटल अवाधित सुखके दाता, ताते शररझ 
तुम्हारा ॥ बा० ॥ १ ॥ आतम सत्ता अज्ुभवाके राती, औरत 
की गति न्‍्यारी, भोगि अभोगी योगि अयोगे, लखी न जाय 
गति त्हारी ॥ बी० ॥ २॥ भेद अभ्षद खेद अखेद, जान 
अजान संभारी, अकल का गीनी नहीं जावत, अन्दर रह 
के न्‍्यारी ॥ वी० .। ३ ॥ खख न दुःख अनुभव रसमें, राग 
सोग रहै न्यारा, चाहत अनूभव ज्ञान सुधारस, मीलादो सुम- 
ति प्यारी ॥ वी० ॥ ४ ॥ इति ॥ 
१४ श्री झेसलमेरके ज्ञानभंडार 


सुनो चेतन प्यारे भक्ति करोनि श्रुतज्ञानकी ॥ टेर ॥ 
जसलमेर किलाके अन्दर, चेत्य जिनेश्वर पास, गुप्त भोंयरा 
मोहनेसरे, ज्ञानमंडारों खासरे || सु० ॥ १॥ दोय उपासरे 
रहे कुंजीयों, यति श्रावकके पास, श्री संघसे करी याचना, पुरी 
मअनकी आशरे ॥ सु० ॥ २॥ श्रावक यतिजी आये सरे, 
खाल दीया भंडार, स्तुतिकर अन्दर आये, हृदय हरष अपाररे 
॥ सु०॥३॥ शुप्त मेंडारा मोहनेसरे, सत्रपेटी सात, बाविश 
सी जाजेरी प्रति, आ छे टीपनी बातरे ॥ सु० ॥ ४ ॥ मंडार 
माहन पड़े अंधारो, जीन्हसुं सत्र लाया बारे, ताडपत्रपर आगम 
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देखी आनन्द परत्यो म्हारेरे ॥ सु० ॥| ५॥ हजार बषेका झुना 
देखा, ताडपत्रका लेख, सूत्र ओर ग्रन्थ है बहूला. में प्रत्यक्ष 
लीधा देसरे ॥ सु० ॥ ६॥ पचागीको साची मानों, जो चाददो 
तुम तीरणों, शका हो तो में बतल्ाउ, जुठो हठ नहीं करणोरे 
॥ सु०॥ ७॥ जिनयाणीसे तीरणों होसी, कलीकालके अन्त, 
ज्ञान कहे आधार हमारे, जिनयाणी महिमावन्तरे ॥ सु० 
॥ ८ ॥ इति, 
न २० श्री लोदरवा पाश्यनाथज्नी 
( देशी गोगंकां ) 

आयो आयोरे लोदरबाजी भेठयाने, मारा भवभव पा- 
तिक मेटवाने ॥आ० ॥ टेर ॥ वामादेविकों नन्‍्दों, तु तो 
दुरोआइ वसीयो, लारेलारे हु पण आयो, तुमेरा चित्तमें ध- 
सीयो ॥ आ० ॥ १ ॥ ससाररुपी अटपयिभारी, डर लागो छे 
तुजन, तेथी आण एकान्ते वेठों, छोड आयो प्रभु मुजने ॥ 
आ० ॥ २॥ विपम बाटने शुट काकरा, शीत सताड़ भाँने, 
सोरों दोरो आयो साहेय, आ अरज करी छे थाने ॥ आ० ॥ 
३ ॥ इतना दिन तो भमे मटकीयो, फीरीयो चौरासी ताई, 
पतो न लागो साहेब तोरो, उम्मर वृथा गमाई ॥ आ० || ४॥ 
तेरागन्छमें जन्म लीयो पण; हृढक जालमें फसीयो, कुलिंग 
बेष मुड़ो बाधी, कमा आगे कसीयो ॥ झा ॥ १॥ मिथ्या 
मोहको दूर कर्या, अय अन्तराय गइ भागी, चैतनबलीये कर्म 
हृठाया, अन्तर शुद्ध मति जागी ॥झा०॥६॥ बहुत दिनोंमेथी 
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अभिल्वापा, आज दश्शोसं किनों, नयन निरखतों आनन्द आयो, 
जाणे अमृत पीनो ॥ आ० ॥ ७।| कल्पवक्ष मेरे आगश 
फलीयो, चिंतामणि कर आयो, कामधेनुसे अधिकों, में तो 
प्रभुजीको दशेन पायो ॥| आ० ॥ ८ ॥ जेसे पुष्प अली मन 
वसीयो, सथूर मगन घन रसीयो, चन्दन भुजेंगके मन भाषे, 
हू तुज सेवा तरसीयो।। आ० ॥६॥ एक अजे साहेबजी मेरी, 
अब न्यारो मत राखो, हुंतो बालक आडोलीनो, अमृत वयगो 
भसाषों ॥ आ० ॥ १० ॥ छठे पाटे रत्नप्रभखरी, पासे संता- 
नीया वाजे, ओशवंसकी करी स्थापना ज्यारों यश युगमांहे 
गाजे ॥ आ० ॥ ११ ॥ ज्ञानसुन्दर चाकर चरणांकां, फलो- 
घिसे आयो, पोष कृष्ण पड़िवा तेहोतर, दिन दिन सुख 
सवायो ॥ आ० ॥ १२ || इति. 
ने, १६ श्री अमृतसर मंडन आदिनाथज्ी. 

अमृतसर उपर, ज्ञाखी वन रहीरे दीनानाथकी ॥ टेर ॥ 
जेसलमेर लोदरवा विचे, अमृतसर है भारी, निमेस नीर ओर 
बाग वगेचा, खुलरही केशर क्यारीरे || अ० ॥ १ ॥ तीनों 
कांठे तीनो मन्दिर शिखरबंध है सारा, उंचि७ध्वज गगनसे 
बातो, नित्य नित्य घूरे नगारारे॥ अ० ॥ २ ॥ तीनो चेत्यमे 
मूर्ति सोहे, जीम तारोंमे चन्‍्द, मरुदेविकों नन्‍्दन निको, निर- 
खत नयन आनन्दरे ॥। अ० ॥ ३ ॥ शान्त मुद्रा मोहनगारी, 
आंगीकी छब्ी न्यारी, महीमा अगम अगोचर प्रशुका, दशेनकी 
चलीहारीरे | अ० ॥ ४ ॥ जीतना सुख तुमारे साहब, इतना 
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मुजको दिजो, दातानाम धरावो तो तुघ, दया दीनप किजोरे॥ 
आ०॥ ४॥ हुकम आपको मेरे शिरपर, अन्छो आनन्द आयो, 
झानसुन्दर चाकर चरणॉकी, आज अमरपद पायोरे ॥झ०॥ | 
ने १७ श्री पोफरण मड़न पाश्थनाथ 

पाश्चप्रशु मुजने, पार उत्तारे तु थारों रिरुद जिचारे ॥ 
पाश्व० ।टिर। बनारसीमें जन्म आपको, अश्वसेन कुलचन्दा, मूति 
मोहन दर्शन पायों, रोमरोम आनन्दा ॥पा० ॥ १॥ स्थाह्ाद 
है जो तुज्ञ पाणी, पांच अगसे पुरी, जो पचागी माने नि, 
चेहने भक्ति हे दूरी || पा० ॥ २॥ पाच अगसे पुरुष परे 
शक माने च्यार छेढे, ते तो दुश्मन थाती कहीये, निन्‍्दे 
आश्ञाने भेदे ॥ प्रा० ॥ ३ ॥ क्रिया उपर फरे आडम्बर, पेंट 
मरा भढठरा, आप थापीने प्रतिमा उत्थापी, क्रतमी ने करा | 
धा० ॥ ४॥ भगवती स्थानायाग बोले, अनुयोगद्वारने भन्दी, 
समचायाग पचागी माने, नहीं माने मोह फन्‍दी। पा०॥५॥ 
टीकासु जिण दयो कीनो, मगलाचरणम योले, ठयों माने टीका 
नहीं माने, पापी कोन इणतोले | पा० ॥६॥ करणा म“यस्‍्य 
अमोद मित्रए, भावना नित्य नित्य भाउ, इंढक उद्धि सुधारों 
जआाथजी, या यात सदा में चाउ ॥ पा” ॥७॥ लोदरपामे 
पान्छा यल्ता, पोकरण यात्रा कीनी, एक चौऊमें तीनो 
मन्दिर, तीन तीन प्रदद्षणा दीनी ॥ पा० || ८।॥ दोय मन्दिर 
पा प्रशुका, एक आादियर केरो, घानसुन्दर जिम चरणक- 
मलमें; एक सप तेगे मेरी ) परा० ॥ ६ ॥ इति 
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ने. (१८ ) श्री खीचन्द मंडन चोविलस भगवान 
( ठ्ञी श्री नमिश्वरजीकी जान 

सुनोश्री चाविर्स! महाराज, सुधारों सेबकके सब काज 
सुनो । टेर। ऋषभ अजित संभवहे स्वामि. अभिनन्‍्दजी हित- 
कामि, सुमति पद्म सुपासजी सोहे, चन्द्राप्रभुज्ञी मन मोहे । 
दोहा । सुविधि शीतल श्रेयांसजी, वासुपूज्य भगवान , विमल 
अनन्त श्री धर्मनाथजी, शान्तिनाथ सुख खान, प्रभुजी रखीये 
मेरी लाज | सुनो । १ ॥ कुंधु श्रि मन्नीजिन वन्दों, देख 
मनिसुत्रत आनन्दो, नमि नेम पाश्वे यशधारी, वीरजी शासन 
संभारी, | दोहा । चोविसे जिनराजजी, खीचन्द मंडनग्राम, 
मूलनायक श्री पाश्चवनाथजी, वंच्छीतपुर काम, सकल हो देव- 
नके शिरताज | सुनो ॥ २ ॥ द्रव्य ओर भावसे पूजा, एसो 
नही देव कोइ दुजो, पूजासे मोक्षफल पावे, सत्र श्री ज्ञाताजी 
गावे, | दोहा । आदि अनादि ग्रतिमा, भाख श्री गणधार, 
पाप बतावे पूजामांहे, इबे इबायणहार-नरकमें मारेगा जमराज । 
सुनो ॥ ३ ॥ रायपसेणी ज्ञाता ओर, भगवती ठाणांयांग 
पेच्छाण, जीवाभिगमहे साखी, जहा तहा प्रतिमाही दाखी, 
| दोहा । ठाम् ठाम खत्रोंके मांही, श्रतिमाकी अधिकार, एक 
बोल उत्थापण कारण, सहस्र करे नवा तेयार, मोलेगइ कुम- 
त्यादि समाज, सुनो ॥ ४ ॥ साधुकों वन्दनने जावे, चोमासे 
भठीयों चलावे, साधु कोइ मर भी जाबे, दीक्षाकों महोत्सव 
करावे । दोहा | आदे अनेकों बोलमें, रहे हिंसा अनुकुल, 
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नाम लेवे प्रश्ष॒ पूजाकेरो, हृदय उठे मल-छोडदो मिथ्या मतकी 
पाज | मुनो ॥ ५॥ छोडि कड़ कुमत्योंकि समाज, भया केड 
जिनवरके मुनिराज, ढुढकती बाहीर नहीं आगे, गालोंका 
गोला चलाये | दोहा | वह जमाना अप नहीं, भोला पड़े 
कोड फन्द, झज्ञान अधेरो नही रहे सरे, अप उगो छे चन्द, 
जराइुन्छ मनमाहे तु लाज ॥ सुनो० ॥६॥ कहेताहु दितके 
तादी, समजलो मनके माही, छोडढों ऊालिंगीका सग, लगा 
लो समकित केरा रग । दोहा । फत्तोधीसे आयीया, संघ 
चतु्रिध लार। माथक्ृष्ण पडिवा तेहो तर, पूजा नीनाशु प्रकार, 
न्ञानपे ऊर क्रपा जिनराज । सुनो ॥ ६ ॥ इति 
ने० ( २८) भ्री लोदहायर मडन भी पाश्यनाथजी । 

सुनो पार प्रभुजी डका याजे रे तोरा मामका | सु० 
टेर । ग्राम लोहायट जाठा बासे, मन्दिर पनियों भारी, में पण 
यात्रा भावे किनी, दशन कि यलीहारी हो सुथ॥ १ ॥ द्रन्‍्य 
कपायने योग आतमा, चोथी है उपयोग, ज्ञान दर्शन चारित्र 
सातमी, पीर्य झातमा उपभोग हो सु० ॥ २॥ दोय चीर न 
दोय बोलाउ, प्रभुके लाइे चार, निज भातम निद्दालतों सरे 
योग कपाय प्रचार हो सु० ॥ ३ ॥ दोनों चोर आतमा 
मोतों, भेरे लारे लागी, लूट लिया प्ोलाउ दोनों, आयो 
दोडफे भागी हो स० ॥ ४७ ॥ मोहर छापका दो परवयाना, 
लगे न क्िमका जार, बोलावाफों साथे करदो, पड़िया रहेशी 
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चार हो सु० ॥ ४ ॥ जहां लग मीलन च्यार आतमा, बोला 
वा रहे लार, मीलीयॉस दढुरा हो जावे, चतन मुक्ति मझकार हो 
स॒ु० ॥ ६ ॥ कमे वबापडा शुक्र रंसर, एक लहेरमसे जाय, ज्ञान- 
सुन्दर भक्तिमें राच्यो, ओर न आवबे दाय हो सु० ॥७॥३वि. 
नं० २० श्री लोहाचट मंडन चन्दाप्रभुजी । 
े ( देगी मोर्टी जगम मोहनी ) 

चन्दा प्रश्ु चित्तमें बसस्‍्पो, कांड खसीयों हो ओ मोह 
विकार | चन्दा ॥ टेर ॥ चन्दपुरीनो राजीयो, कांइ महासेन 
हो लीक्षमणानो कन्त, तेहनों नन्दन लाडलो, काँड त्रीश्षवनर्से 
हो महिमावन्त | चन्द० ॥ २ ॥ चोतिस अतिशय शोभता, 
कांड बाणी हो ए गुण पंतिस, आठ प्रतिहारज मोटका, कांड 
जीत्या हो ए रागने रीस ॥ चन्द० ॥ २ ॥ लोहाबटमें भेटी- 
या, कांइ दुजों हो वीसनोइ वास, पूजा श्रत बारा तणी, कांड 
कारण हो मुक्तिनों स्वास ॥ चे० ॥ ३ ॥ आज दहाड़ो शुभ 
घडी, कांड दीठो हो प्रश्ुको दीदार, जनम सफल भयो झुज 
तणों, कांड हृदय हो यो हरप अपार ॥ चं० ॥ ४ ॥ झुज 
अबगुण तुज गुण तणों, कांइ गीणतां हो नहीं आधे पार, 
तोपण झुज निग॒ुणा तणी, कांइ लीजो हो ग्रश्यु सार संभाल ॥ 
चे | ५ ॥ तुं जगतारण साहवो, कांइ उभो हो हुं करें अर- 
दास, शिवसुख दिजे वालहा, कांड पुरो हो मनवंदछधित आश 
0१ चे ॥६॥ साल तहोतेर फागकी, कांइ तीखी हो आ तीथी 
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तीज, आानसुन्दर शरणों लीयो, नहीं चाहे ओ काड़ दुली 
चीज ॥ च ॥ ७ ॥ इत्ति 
न २२ श्री सिद्चचक्ज्ञी मदाराज 
भवी पूजोरे सिद्धचक्र पढकों || भतरी० ॥ पहिले पद 
श्रीआरिहत देवा, चौसठ इन्द्र कर सयारे ॥ भ० ॥१॥ दुजे पद 
ओऔ सिद्धको ध्यावो, मन'पच्छित सर फल पावोरे ॥ भ० ॥ 
२॥ तीजे पद आयारज सोहे, न्यार तीर्थेका मन मोहेरे ॥ 
भ० ॥ ३॥ चोथे पद पाठक गुणधारी, धाचना देवे आरति 
सारीरे ॥ भ० ॥ ४ ॥ पांचमे पद साधु भगवन्ता, क्रम शम 
दम पी गुणवन्तारे ॥ म० ॥ ५ ॥ छठे पद दरशनको पृजो, 
अचुभग रस नहीं कोइ दुजोरे ॥ भ० ॥ ६॥ सातमा पदमें 
ज्ञान प्रकाशे, लोफालोक जेहथी भासरे ॥ भ० ॥ ७॥ आठमसे 
पद चारित्र सोमागी, चक्रवरत घरी ऋद्धि त्यागीरे ॥ भ० ॥ 
८ ॥ नवमे पद श्री तपको भ्यायों, कमकाट केपल पावोरे ॥ 
भ० ॥ ६ ॥ सिद्धचक्र पूजा फल केसो, श्रीपाल मयणा जेसोरे 
॥ भ० ॥ १०॥ रलप्रमसरीशर भ्सादे, नानसुन्दर भातम 
सापेरे ॥ भ० ॥ ११ ॥ इति 
न० २२ श्री सिडचक्र भगयान। 
आज रग परसेरे | आज रण परसे ये तो सिद्धचक 
मद्दाराज पूज मन भेरो दरपेरे आज्ञ० ॥ टेर ॥ श्वेत बे 
पहेले पद्‌ पूजो, अरिदृत श्रीयीतरागीरे, रक्त चर्ण दुजे पद 


| इध्ट) 


अरचो, पिद्ध साभागीरे ज्ञा० ।। १॥ स्वमन मेडन कुमति 
विहंडन, जीण केसरीया कीनारे, तौजे पद आचारज पूजी, 
शिव सुख लीनार आ « ॥ २॥ निल्षवण चोधिपद नीमग्र, 
इादशांगना पाठीर, धानदाता उपाध्याय पृ त्षतां, कंमति साटीारे 
आ० ॥ $ ॥ श्यामवण पदपांचम पता, मुनिवर गुंणका दरि- 
यारे, पद खंड फेरी छोडी साहबी, शिव सुख बरियारे। झा०। 
॥ ४ ॥ खतबरण दश्शनपद पूजो, भ्ीज मोत्तनो जाणीरे। करणी 
सह परिमाण हुवे, स्वसत्ता पिच्छाणीर आ० | ५ ॥ उज्बल 
वर्ण ज्ञानपद पूजो, लोकालाक प्रकाशर, भक्षाभत्त तेहथी 
लहीये, निज आ्रातम भासेरे आ० ॥६।| खेतवर्ण अष्टमपद पुजों 

चारित्र मोक्षकी दातारर, अचल अटल शिवपुरक मांहि, पावे 
सातारे आ० ७॥ नवमपद निवयाण कारण, श्वेत वणें तप पुजोर 

इन्ह सिवाय मुक्तिकों दाता, नहीं कोइ दुजार आ० ॥०८)॥ साहा 
च्यार चपे कोइ लगती, आंब्रिलश्रोली करशेरे, भक्ति सहित 
उजमणो करतो, शिव सुख वरसेरे ॥ आ० ६ ॥ जेसे मयणा 
श्रीपालजी, सिद्धचक्र आराध्यारे, कष्टरेग भयो सत्र दुरो, निज 
आतम साध्यारे आ? ॥१०॥ श्रीकमलेगचछ नायक सदगरु; 
रत्नखरि सन भायारे, जक्ञानमुन्दर कहे तास प्रसादे, सुखसवा- 
यारे आ० ॥ ११ ॥ 

नं० ( २३ ) श्री आशीया मंडन श्री वीरअपम्ठ । 


वीर प्रभुसे घिनाते, करलो आप सामान्य वालेश्वर 
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॥ थी ॥ टेर ॥ हू अन्ानी जीय डो, भजीयों नहीं तुज नाम 
। वा ) कुडकपट मंद लोभमे, न क्रिधो रुडो काम ॥ वा ॥ 
॥ चीर ॥ १ ॥ हु चाणे कृत्य माहरा, हु सत्र जगत से निच 
॥ बा ॥ अशुम करे प्रयोगसे, फसीयों मोहके बीच ॥ था ॥ 
॥ बीर ॥ २ ॥ नियम बत नहीं आखंडि, नहीं कल्प क्रिया- 
कीसार ॥ वा ॥ अधम उद्घारण साहबों, म्ुजपापीने तार ॥ 
॥ वा ॥ बीर ॥३/ घन माल मागु नहीं, राज पाट देवलोक 
॥ वा ) तुम कृपाथी शुद्ध छे रे, आ-लोकन परलोक !| वा ॥ 
॥ वीर ॥ ४ ॥ मयभव चाकर र्हारो, मुजे इतनो आधार, 
॥ या ॥ ज्ञानसुन्दर शरणोलियो, भवो दधिपार उतार ॥ वा 
॥ थी ॥ ५ ॥ इति 
न॑० २२ धो ओशीया मडन घोौरप्रश्ु | 

अब शरणे बीरके आयो, शुद्ध निमेल समकित पायोरे 
अब ।) ठेर ॥ प्रभुलच चौरासी ममियो, में कम नाटीक सग 
रमियों, निज आतम नहीं दमियों, इमफ़ाल अनन्तो गमियोरे 
। अप ॥ १ ॥ मारे छुमति नार लारे लागी, या शुद्ध बुद्ध गई 
सब भागी, मोहराजाकी ल्हेरों जागी, सब जग में अमागीरे। 
अपन ॥ ? | प्रभु देसी मुद्राथारी, लद नाठी कुमति नारी, 
तय अनुमय जागी भारी, प्रगर्टी चेतनता मारीरे। अब ॥ ३॥ 
अब भेदर निजर कर लिंजे, अयगुणक्ी माफि दिजे, भूखेतों 
थायों पतिने, सुण साहब्र कृपा किजेरे ॥ झय ॥ ४ ॥ दिन 
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भयो सफल प्रभु आजे, मलाकाबाजा बाजे, यहतीथ ओआसीया 
छाजे, थारो ज्ञान घन जीमुं गाजेरे अब ॥ ५ ॥ इति 
ने, २० सिद्धाचरू सस्‍्तवन. 

जता नवायुं करीये विमलगिरि ॥ जात्रा० ॥ वर ॥ 
पूथे नवाणु बार शेट्टंजा गिरि, ऋषम जिनन्द समोसरीये ॥ 
वि० ॥ १ ॥ कोडी सहस भव पातक तुटे, शेद्रुजा सामो डग 
भरीये ॥ वि० ॥ २॥ सात छठ दोय अठम तपस्या, करी 
चढीये गिरिवरीये ॥ वि० ॥ दे ॥ पुंडरिक पद जपीय मन 
हरखे, अध्यवसाय शुभ घरीये ॥ वि० ॥ ४ ॥ पापी अभव्य 
न नजरे देखे, हिंसक पण उद्धरीये | वि० ॥ ४ ॥ भूमि से- 
स्थारों न नारी तणों संग, दूर थकी परिहरीये ॥ वि० ॥ ६॥ 
सचित्त परिहारीने एकल आहारी, शुरू साथे पद चरीये।॥ वि० 
॥.७ | अतिक्रमण दोय विधिशु करीये, पाप पडल विखरीणे 
॥.वि० ॥ ८ | कलीकाले ए तीथ मां, प्रबहण जीम भव 
दरीय ।| बि० ॥ &£ ॥ उत्तम ए गिरिवर सेवन्ता, पत्र कहे 
भव तरीये || वि० ॥ १० ॥ 


॥ इति श्री स्तवनसंग्रह भाग दुजो समाप्तम्‌ ॥ 
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भी गरजप्रभाकर झापत शुष्घमाला घु० न १३ 
अथ श्री 
॥ स्तवन संग्रह भाग ज्रजो ॥ 


अननन--मनन 0 ननमगनानन छः 


नण० १ श्री पाश्यनाथ अग्रोधी ( असयारी ) 


नाथमोंकों क्रोधसे उयु न बचाये, अक्राधी नाम घरावे | 
नाथ | टेर | स्प॑ परे उभये निथक बत्थुं। क्षेत्र शरीर॑ भोषधि, 
जाने अजन उपशम अनोपशर्म, सप्यल प्रत्ये अप्रत्ये अनन्त 
मुबधि, । नाथ० ॥ १ ॥ समुचय जीव और चीविश दडक, 
सोला शुण जो फरिये, भागा चारसो शणे परे होने, ओष 
सदा परिददरिये नाथ० ॥ २ ॥ चिय॑ उपधिय बन्धे उदयें भौर, 
उदीरणों निरर्जरीया, तीन कालसे मुणा फरतों, अठारा उर 
भारेया ॥ नाथ० ॥ ३॥ एक वचन पहु वचनसे गयर्तों, 
सरया छतीस दीले, सप्ुचय जीव भर चायीस दडक, नवमो 
भागा गीण लिने ना4०॥४॥ पृर्व च्यीरसो मौलके सारा, तेरा सो 
भागो जाणो, मान माया लोभ इसपर, तोयनसों भागा 
पिच्छायों ॥ नाव० ॥ ५॥ एक एक भागे काल धनन्‍्तो, 
चेतन चठगति रमीयों, भर तुन चरय शरण दो साइन, 
झ्ानमुन्दर मन गंभायो ॥ नाथ० ॥| ६ ॥| इति« 

रद 
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न० २ श्री आदिनाथ | 
सुनके पातीक मेरा, अबचतार तार तार आदिनाथ ॥ 
टेर॥ काल अनादि ताप तपतों, आज आलोचित पाप, पां- 
चसो त्रेसठ भेद जौवका, माफ़ी करादों आप ॥ सु०॥ १ ॥ 
चोदा नरक अडतालीस तीयेच, मनुष्य तीतसेतीन । एकसो 
अठाणु सये देवका, अमिहयादि गुण लीन || सु० | २॥ 


339५० 


राग इपसे दुशुना करिये, तीन्हकी शुनीये तीहुकाल, तीन 
योगसे पुनः गुनलीजे, शुन करण ठीहु संभाल, -॥ सु० ॥३॥ 


फ़्टर्ट 


पघटके साखसे करत आलोचन, होत है लक्ष अठार, -सहरू 
चौविस .एक सो उपर, चीस भये निरधार -॥ सु० ॥ ४ ॥ 
शुद्ध आतम निष्कपटसे, मिथ्यादुष्कृत निवार; ज्ञानसुन्दर 
जिन चरन शरन अब, नहयां करदो पार ॥ स० ४ ॥ इति. 
नं० ३ श्रीआदिनाथ प्रभ्र। 

अपनाही रंग रंगदो नाथ मोकी अपनाही रंगर्भ रंगदो 
॥ देर ॥ मोह मिथ्यात लग्यों झुज लारे, सो अब इन्हको ह- 
रदो ॥ नाथ० ॥ १ ॥ राग दहेष दोय चोर लुटेरा, इन्साफ 
करी इन्हको दंडदों ॥ नाथ० ॥ २ ॥ रत्न तीन तुम पास 
खास हैं । से अब हमके संग दो ॥ नाथ० ॥ ३ ॥ अनन्त 
ज्ञान दशनक दाता, एक अंस अब मुज दो ॥ नाथ० ॥ ४ 6 


ज्ञानसदा ग्रश्नु शरन तुमारे, मेरी नहयां पार लगादों ।नाथ० 
४ ॥ इंति 


(४०३) 
नण० ४ श्री नेमिनाथ प्रभ्ु। 
कॉण जाने श्याम तौरा मनकि मनाके तनाके लगन- 


फिरे को ॥ टेर ॥ सिवा देविके नन्‍द कहाया, आ जान यु- 
क्तसे लाया, रथ गेसी तौरण पे आयारे | को० ॥ १॥ पुकार 
सुनी पशुवनकी, अभ्ु दया करी तुम तीनाके, मेरी प्रीत तोडी 
नब भवकीरे । कोण ॥ २ ॥ कोण दुति कामन कीनो, शिव 
रमणीप चित्त दीनों, सहसावन सयम लीनोर ॥फोण ॥ ह ॥ 
पिन अवगुण मुजकों त्यागी, लो-आप भये परागी, फिर 
कहा जाबोगा भागीरे। कोण॥ ४॥ आप पेहलीमें जाउ, शिव- 
पूरमें सेज विच्छाउ, मे अचल भेम बनाउरे। कोण ॥५॥ यों 
चनीयों प्रेम मजारो, अपनोभि विरुद्‌ विचारों, प्रश्न शानमुन्दर 
को तारोरे । कोण ॥ ६ ॥ इति 
न० ० श्री आदिनाथ भगधषान.। 

हे प्रशु मोय दशन दे ॥ टेर ॥ में हु प्यासा तुज दशी- 
'नका, दीनपे फरुणा क्‍यों न करे॥ हे० ॥ १ ॥ क्या तुकशान 
किया में तेरा, मेरी शरजी क्‍यों न सुने ॥ हे० ॥ २॥ जबर 
पापीफों, तार दिया, अर भक्तों क्‍यों रिसारा ॥हे०॥ 
३॥ आप नीरामी बने बेठे, शुजे निरागी क्यों न करे ॥ हे ० 
३ ४ ॥ रहीम दील उत्क्ृष्टा, दोके अब क्‍यों हृदय निष्टर 
भये । दे? ॥ ४ ॥| जब दोवेंगे आप रुपमें, तर तेरी गरणी 
कोन फरे ॥ है० ॥ ६ ॥ आदिनावकों भेट लिया, फिर इच्छत 
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सखको क्‍यों न बरे ॥ है,” ॥ ७॥ आतमराम अध्यात्म साखी 
ज्ञान समति संग लपट रहे ॥ हे० ॥ ८ ॥ इति. 
नं० ६ श्री भगवतीसत्रकी स्त॒ृति. ( होरी ) 


जय बाला सदाशिव शान्तका जय बाला । 
जय बालार पाचमा अंगका जय बाला । 
जय बालार सत्र भगवताका जय बाला । 


भगवैतीखतने विवाहपतन्नति, पांचम अंग ओर शिवशी- 
तर ॥ जय० ॥ १॥ जिनवर भाषित द्वादर्शांगी, गणधर 
गुन्थी नवेरंगीरे ॥ जय० ॥ २॥ मूल श्रुतस्कन्ध शतर्ककी 
शाखा, अन्तर शतक हे ग्रति शाखार ॥ जय० ॥ ह | पत्र 
पुष्प उद्देश  जिल्हका ग्रशश्न॑उुन्द्र फल तीन्हकारे ।जय०॥४॥ 
अनुभंव रस ओर प्रेमका प्याला, चेतन बन गया मतवालारे 
॥ जय० ॥ ४॥ भरतचक्रीने श्रेणिक राजा, तुंगीया तणा 
आवक ताजारे ॥ जय० ॥ ६॥ मगावतीने ओर -जयन्ति, 
चेलणा रांणी गुणवंतीरे ॥ जंय० ॥ ७॥ इत्यादिक चउबिध 
सेघ सारा, द्रव्यभाव बनी पुजारारे ॥ जय० || ८ ॥ गहुली 
करी मंगल गावे, मोतीयन- चोक पुरावरे ॥ जय० ॥ & ॥ 
भगवती सुनीया भगवन्त थावे, पूजा करतो शिवपद्‌ पावेरे 
 ॥ जय ० ॥ १० ॥ भवभव शरणो होजो झुजने, आयाद करु 
नहीं हुं तुजनरे || जय० ॥ ११॥ आज आनन्द रंग मंगल 
वरसे, पाप रही हीवेशु करशेरे ॥ जय० ॥ १२॥ अप्ट्सेडि 
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लमनिधिके दाता, शरणे आयो करे बहु ज्ञातार ॥ जय० ॥ 
१३ ॥ नगर फलोधि साल सीततर, चौमासे चित आनन्दकर 
॥ जय० ॥ १४॥ आपादठ आरभ फागय पुरे, कृष्ण चोथ 
चउगति चुरेरें ॥ जय० ॥ १५॥ ज्ञानकल्प तरु आगण 
'फलीयो, सुन्दर भाज मेलों मीलीयोरे ॥ जय० ॥ १६॥ इति 
न० ७ भाष ( होरी ) 
खेलों होरीरे ज्ञान बगीचेमें ॥ खेलो ०) टर ॥ चमाको 
'कोट ने श्रद्धाकी धरती, दयातणी उरज फीरतीरे ॥से०॥१॥ 
सपकी तोपो उपशम साजे, दानादिक चउ दरवाजेरे ॥ से० 
॥ २॥ मन मोगरों चित चम्पेली, क्रिया केंतकी चनी पेलीरे 
॥ खे० ॥ १॥ ज्ञान गुलाब जाइ जुद जतना, ध्यान मढप 
चनीया कीतनारे ॥ खे० ॥ ४ ॥ शुप्तीका मुच्छा समितिकी 
लत्ता, शील सुगन्ध भरी सचारे ॥ खे० ॥ ५ ॥ नयननित्तेप 
चुष्प हे निका, नयतत्त्य, फल नम्या जीकारे ॥ खे० ॥ ६ ॥ 
हुदय होदने शुद्ध मन पाणी, शम सवेगनु रग जाणीरे ॥खे० 
॥ ७ ॥ स्पाद्ादकी डोलची सारी, छुट काडी क्ुमति नारीरें 
| खे ० ॥ ८॥ ज्ञान पीचकारी मरी भरी मारी, मोहकी छाकफो 
नियारीरे ॥ खे० ॥ ६ ॥ प्रिद्धान्तकी मग गुरु मु गोटी, 
अर भर पौधों बढ़ी लोटीरे ॥ खे० ॥ १० ॥ नसेकी तारमें 
माल मसाला, पद द्रव्य ओडण दुसालारे ॥ खे० ॥ ११॥ 
रावे माचे नाचे सारी, चेवन सग सुमति नारीरे ॥ खे० ॥| 
27 | भरुधर नगर फलोधि भारी, साल सीततर सुखकारीरे 


|| खे० ॥ १३ ॥ इण विध होरी खेलों भरे प्यारे, ज्ञानसे 
९३ ०५५१ हक. हि थ. 
कम करो न्यारे रे ॥ खे० ॥ १५ ॥ इति, 
(४८ ) श्री आनंदघधनजी कृत अध्यात्मपद. 


, अवधू क्या मार्यु गुन द्वीना, वे ग्रुन गनान ग्रवीना || 
अवधू० ॥ गाय न जानुं बजाय न जाहुं, न जाहुं सुर मेवा । 
रीज न जानुं रीजाय न जाऊु, न जानू पद सेवा ॥ आऋ० ॥ १ ॥ 
वेद न जानुं कीताव न जानू, जानू न लच्छन छुंदा, तर्कवाद 
वियाद न जाजुं, न जानु कवि फंदा ॥ आ० ॥ २॥ जाप न 
जानुं जुबान न जान, न जानू कवि वाता, भाव न जाहुं 
अभगति न जालु; जानु न सीरा ताता ॥ आ०॥ ३ ॥ ग्यान न 
जाल विग्यान न जाई, न जानू भज नामा, आनंदघन ग्रशुके 
घर हारे, रटन करूं गुण घामा ॥ आअ० ॥ ४ ॥ इति. 


(६) अवधू राम राम जग गावे, विरला अलख लखावे 
॥ अवधू० ॥ मतवाला तो मतमें माता, मठवाला मठराता, 
जटा जटाधर पदा पठाधर, छता छताघर ताता ॥अ०॥१॥ 
आगम पढ़ी आगम घर थाके, माया धारी छाके, दुनियोदार 
दुनिसे लागे, दाशा सब आशाके ॥ अ० ॥ २॥ बहिरात्मा 
मृढ जग जेता, मायाके फन्‍्द रहेता,' घट अन्तर परमातम 
भावे, दुलेभ प्राणी तेता ॥अ०॥३॥ खग पद गगन मीनपद 
जलमें, जोखों जेसो वेरा, चित्त पंकज खोजे सो चिन्हे, रमतः 
आनंद भोरा ॥ आ० ॥ ४ ॥ इति. 
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(१०) आशा औरनकी क्या कीजे, ज्ञान सुधारस पीमे 
। आशा ॥ भठके हॉर द्वार लोकनकें; कूकर आणा धारी, 
आतम अनुभव रसके रसीया, उतरे न कंपहु खुमारी ॥ शा० 
॥ १ ॥ आशा दासी के जे ज्ञाबे, ते जन जगके दासा, भाशा 
दासी करी जे नायक, लायक अनुभय प्यासा। आ० ॥ २ ॥ 
मनका. प्याला प्रेम मसाला, ब्रह्म अ्रग्मिपर जाली, तन भाटी 
अबटाह पीये कस, जागे अचुमव लाली ॥ आ० ॥ ३१॥ 
आगम प्याला पीवो मतयाला, चिन्दी अध्यातम बासा, आ- 
नन्द्घन चैतन वहे सेले, देखत लोक तमाया ॥ आ० ॥४॥ 

(११) अकल कला जगजीवन तोरी, अकल्त० । अनन्त 
उदाधिथी पनत गुणा तुज, जान लघु उद्धि ज्यु मेरी ॥ अकलत० 
॥९॥ नये अर भग निच्तेप विचारत, पुरवधर थाके भुण देरी, 
विकल्प फरत थाग नहीं पाये, निधिकल्प होत लहरी ॥ झअ० 
॥ २॥ अंतर अनुभव विनतोय पदेम, युक्ति नहीं फोउ घटत 
अनेरी, चिदानन्द प्रभु करी कीरपा अप, दाजे ते रस रीक 
भलेरी ॥ अ० ॥ ३ ) इति, 

(१२) जोग झुगति जाएया बिना, कहा नाम धरापे, । 
रमापति कहे रककु, घन!द्वाथ/न थावे । जो ॥ १॥ भेख 
धघरी माया करी, जगर भरमावे, पूरण परमानन्दकी, सुधिरंचन 
पर । जो ॥२॥ मन घुडये घिन मूडऊकुं, अति घेट पुंडाबे, 
जंठा जुट शिर धारके, कठ कौन फरावे। जो ॥ ३ ॥उ्चे- 
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बाहु अधोप्तुसे, तन तापत पार्दे, चिदानंद समज्यों विनो, गि- 
ण॒त्ती नषि आधे ॥ जो ॥ ४ ॥ इति. 

(६१३) अवधू निरफ््ष विरला कोड | देख्या जग सह 
जोइ ॥ आअ० ॥ समरस भाव भला चित्त जंकि, थाप उथापन 
कोइ, अविनासीके घरकी बातें, जानेगा नर सोइ ॥ अ० १॥ 
राव रंकम भेद न जाने, कनक उपलसम लेख, नारी नागणीको 
नहीं परिचय, सो शिव मान्दिर देखे ॥ अ० ॥ २॥ निंदा 
स्तुति श्रवण सुखिने, हप॑ शोक नावि आणे॥ ते जगमें जोगी- 
सर पुरा, नित्य चडते गुणठाणें ॥ अ० ॥ ३ ॥ चन्द्र समान 
सोम्बता जाकी, सायर जेम गंधीरा; अग्रमत्त भारंड परे नित्य, 
सुमे्‌रगीरी सम धीरा | अ०॥ ४ ॥ पंकज नाम धराय पंकशु, 
रहत कमल जिम न्यारा, चिदानेंद इस्पा जन उत्तम, सो साह-. 
चका प्यारा ॥ अ० ॥ ४ ॥ इति ॥! 

(१४) मारग साचा कोठ न बतावे, जाते जाय पूछीरये 
ते तो अपनी अपनी गांवे । मारग । मत्तवारा मत्तवाद वाद 
घर, थापत निजमतनाका, स्याद्राद अनुभव बिन ताका, क- 
थन लगत मोहे फीका | मा० । १। मत्त वेदांत बह्मपद 
ध्यावत, निश्चय पख उर धारी, मीमांसक तो कमे बदे ते, उदय 
भाव अनुसारी | मा० । २ | कहत बोढद्ध ते. बुद्ध देव मम, 
ज्ञाणिक रूप दरसावे; नेयायिक नयवाद ग्रहीने, करता कोड 

>ठेराबे । मा० । हे । चारवाक निज मन कल्पना, शुन्यवाद 
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कोड ठाणे, तिनमें भगे अनेक मेद ते, अपनी अपनी वाये । 
जा० | नय सरबग साधना जामे, पे सर्वज्ञ कहावे, चिदानन्द्‌ 
झसा जिन मारग, सोजी हो सो पावे | मा० । ४। 

(१५) अपने पदकों तजके चेतन, परमें फसना ना च- 
'हिये, रजमे रोना श्रेस असरतर्भे हसना ना चहिये | ठेंर। ज- 
गत वस्तु सब विनासीक, तीहु काल विसरना ना चहिये, राप 
रक हो करी झ्रपशोप करना ना चहिये | सुएमें दुःख और 
दु समें सुर इनमें चित्त धरना ना चहिये, यह पौदूगलीक है 
इसका झापमें सम्कना ना चहिये, तेरा तो एक भेष निराला, 
कीसीमें बसना ना चहिये | रज | १। भाई चन्ध सुत दारास 
कर प्रित हरपना मा चहिये, यह स्वाये साथा भरोसा इन्दका 
रखना ना चहिये, हुई तेरी गफलत अनादाके अपतों रखना 
ना चहिये, यह दुःसदाड दे, शुल या मली नही, रसना ना 
चहिये, दशनज्ञान जो सभावतेरा, जिसे पिसरना ना चहिये। 
रज। २। तु चेतन है सबसे न्‍्यारा, भरम्म आना ना चहिये, 
जडमें झपा भापमें जडका गाना ना चहिये। तू अविनासी 
ओह विनाती, तुजे लोभाना ना चहिये, इन आतम रत्नको 
काचसड मूल्य पिकाना ना चहिये, निकल जलदी इन्ह अन्य 
कूपसे, पह्या तड़फना ना चहिये। रज | ३ | राग टेप मद 
प्राठास निज पिमय ठगाना ना चहिये, शानी दोके कयी पर 
संग लगाना ना चहिये, तेरे और परमातमर्म वृच्छ फरक 


( ४२१० ) 
समझना ना चहिये, ये बी चिंदानस्द भिम्को व्था सताना 


ना चाहिये, है ऋन्दन अब जगसे स्थारा, भाग विलयना ना 
चहिय ॥ रंज ॥ ४॥ इति ॥ 

(१६) दरभन दिल शीतहनाथ, मृक्तिपदर्क देसवाले | 
टे२। में लक्त चारासीमे भटका, मेरा मीटा नहीं णत्री खदका, 
नित कर्म दीसादे लटका जोकि, नरके लेजाने वाले | द०। 
१। प्रभु तुमहो पर उपगारी, एक भांनी शरण इसारी, दो 
स्थिर चित्त सवाधारी, श्रजु मंत्र तान जचाने वाल | द०। २ 
| शुद्ध समाकित दर्शन पाया, मिथ्या मत अंधेर मीटाया, सु 
र्त्मत्नय प्रसटाया, भवोद्धि पार लगानेवाल | द० ह। टरति 

(१७) बलिदाारि वलिहारि चलिहारि जगनाथ होजाईं 
तोरी शान्ति जिन शान्ति सेवक दौजीयेजी ॥ टर॥ काल अ- 
नादिकेरा फिरताहु जगमें फेरा, अंत न श्रायो जिन उपभारी 
॥जग० १॥ पून्यउदय पाया, चरण शरण आयी, और न तुमस- 
मजग दातारी॥जग० २॥ वचिदघन नामी स्वामि शिवपदगामी 
पामी, जूठ न मानु अब हितकारी ॥ जग० ३॥ दोन अनाथ 
नाथ; ग्रहियो में हाथ साथ, दोप न रंनक गुण मडारी॥जग०४॥ 
आतमको सुख आपो, वल्नभना दुःख कापो, फेर न लेसे भव 
झवतारी ॥ जग० ४ ॥ इति ॥ 


(१८) नजरहुक महेरकी करके, दिखादोगे तो क्या हागा। 
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अनुपम रुपह प्रभुजी, यवादोंगे तो क्या होगा ॥ टेर ॥ अभु 
तुमदीनके रक्षक, करो मूझ दीनकी रक्षा, चाराशीलक्ष कि फेरी 
मिठादोंगें तो क्या होगा ॥ १॥ पअनादि कालसे  भमता, 
नहिं अभी अत आया है, शरण अय आपका लौना, हटादोगे 
तो क्या होगा।२॥ अनादि कालसे रुलिया, बन्यों मिटी, कभी 
पानी, तेउ वायु हरीकाया, तचादोंगे तो क्या होगा ॥ ३ ॥ 
पि-ति-चउजाती पचेन्द्री, पशु परवश ढु'खपाया, अमर नरना- 
रकी रुपे, छुडादोंगे तो क्या होगा ॥ ५ ॥ इसी ससार साग- 
र॒में, मेरी प्रभु इय्ती सहंया, करी करुणा किनारेपर, लगादोंगे 
तो क्या होगा ॥ ५ ॥ करो प्रभुपार भवोदधिसे, निजातम 
सम्पदा दीजे, सेपकको अपना यन्लभ, धनालोंगे तो कया होगा 
॥ ६ ॥ इति ४ 

(१६) भर लावोरे कटोरा चन्दनका, भव अग पुजी 
परमेश्ररका | भ० १। सति द्रौपदी चन्दन चरच्यों, ज्ञान मुनो 
मत्र ज्ञाताका । भ० २। नर नारी मीलमील के पूजो, पाये 
अचल सुख मुक्तिका। भ० हे । थाम आनन्द रग मंगल 
गायों, सेवक चाकर चरणोंका | भ० 9 । इति 

(२०) भर लाथोरे चग्रशी फूलनक्रि, आगी रचायो ना 
मिकुलनकि । देर | चपो चपेली मरवो मोगरो, विचविच छ- 
डियो भुलावनकि । भ० १। केवडो केंतकि गन्ध द्रवासीत, 
सुब्र सुली छप्री हारनाकि । म० । २ | मेंद गुलाबकों हृदय 
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विराजित, मूर्ति सोहे मन मोहनाके | भ० । है । सुरसरियाम 
जिनवर पूजा. साख खझनो रायग्रसंनीकि | भ०। ४। दब्य भा- 
चसे पूजा करते, निर्मल ज्योत्री समकितकि |म०।६)। इति 


(२१) प्रभु तुम सम ओर न काइ खलकरम । प्रश्रु० | 
हरिहर ब्रह्म विगोषता सो तो मदन तें जीत्या पलकर्म । प्रशु ० 
!९। ज्युं जल जग आग बृजावत। वडवानल सो पीवे पलकर्मे 
। प्रभ । २। आनन्दघन प्रभु बामार नन्‍्दन | तोरी हाम न 
होत हलकमे | प्रभु० । ३ । 


(२२) सांहे साहं सोहं साहे साह । साह रठना लगारा 
। सो । टेर | इंगला पिंगला सुखमना साधके, अरुण पतिथी 
प्रेम पगीरी | बंक वाल खट चक्र भेदके, दशमें हार शुभ 
ज्योति जगिरी | सोहं० । १ । खुलत कपाट घाट निज पायो, 
जनम जरा भय भीति भगीरी ॥ काच शकल दे चिंतामशि 
ले | कुमता कुटिल कू सहज ठगीरी । सोहं? । २। व्यापक 
सकल स्वरूप लख्यो इम | जिम नभमें मगर लहत खंगीरी | 
चिदानन्द आनन्द मूरति | निरख प्रेममर बुद्धि थगीरी। 
सोहं० । ३ । इति 


(२३) किन शुन भयोरे उदासी ससरा | किनगुन० | 
हर | पेख तेरी कारी, मुख तेरा पीरा । सब फूलनकी वासी | 
सेमरा० [| १। सवकलीयनकां रस तुम लीनो । सो क्‍्यु जाय 
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नीरासी । भमरा० । २। आनन्दघन प्रभु तुमार मीलनकों । 
जाय करवत न्यू कासी । भमरा० ] ३ | 

(२४) वारोरे कोड परधर रमवानों ढाल, न्हानी वहुने 
परधर रमवानो ढाल । वारोरे । टेर । परघर रमतों थह मूठा- 
बोली, देशे धयीजीमे गाल । पारो। १ | अलब चाला करति 
हींडे, लोकडा कहे छे छीनाल | ओलयडा जय जयणना लाबे, 
हईडे उपास शाल | पारो | २ | याहेर पाडोसण जुओने लगा- 
रक । फोकट सासे गाल | आनन्दघन प्रभु रगे रमतों, भोरे 
गाल भयुके काल | बारो । ३ | इति । 

(२४) ऐसे जिनचरने चित्त लाउरे मना एसे अरिहतके 
गुन गाउरे सना । टेर | उदर भरनके कारनेरे गौआ वनर्से 
जाय । चारो चरे चिहु दिश फीरे, वाकी सुरति बछरुया 
मादेरे | मना । १ । पाच सात साहेलीया रे, हील मील पाणीा 
ज्ञाय, ताली दीये सडखड हसेरे, वाकी सुरति गगरुआ माहेरे 
| भत्ता ॥ २॥ नहुआ नाये चोकमेरे, लोक करे लख सोर | 
बांसग्रद्दी वरत चढ़े । वाकों चिच न चले कहु ठोररे मना (३।॥ 
जुआरो मनमें जूबारे, कामिनौके मन काम | आनन्दधन प्रभु 
ग कहे, तुमे ये भगवन्‍्तको नामरे मना | ४ । इति | 


॥)| इति थ्रा स्तवनसम्रह भाग ताजा समाप्तम ॥ 


+ ( () "8)9>*+- ५2 


श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला पृष्प ने. ५.८. 
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श्रथ श्री 
सभाय तथा गहंली संग्रह. 





साग श् छा 
नं० £ दशाचवंकालिककी समझाय 

धम्मों मंगल सुक्किठं, अहिंसा संजमों तवो। देवाविर 
नमसंति, जस्स धम्मे सपामणा ॥ १॥ जहा दमस्प पृप्फेस, 
ममरो आविरह रस । नय पुप्फ किलामेहे, सोय पीणइ अप्पय 
!॥ २ ॥ एसमे ए समणा मुता, जे लोए संति साहेशो । चिहँ- 
गमाव पृप्फेस, दाण भत्ते सणे रया ॥ ३ ॥ बये च विर्ति 
लप्मभामों, न य कोह उवहम्मरे । अहागडेसु रीयंते, पुप्फेसु 
समरा जहा॥४॥ महुकार समा चुद्धा, जे भवंति अशिस्सिया। 

नाणापिंड रया दंता, तेण चुचति साहुणो | ततिबोमे । इंति, 

मु० २ बीजकी सझाय 

या बीज कहे सुण कन्त शान्‍्त घर आदयो तो सहा ॥ 
या बीज० ॥ 'ठेर ॥ रतन तीन तुम “पास खास फिम खोदा 
छो सही । यों शम संवेगका रंग पिया किम धोंवो छो सही-- 
धोदो छो सही रे मेरे चेतन धोषो छो सही ॥या बीज» ॥ 
ऊँमति कुटीला नार जार संग जोबो छो सही | यों नरक नि- 
गोदको बीज पिया किम बोबो छो सही ॥ बोदो ० ॥ या बीज ० 
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॥श॥ शब्द रूप रस गन्ध फन्‍्दर्म मोदों छो सही । या पर- 
चुदगल संग बेठ बेठ फिम सोचो छो सही ॥ सोघो० ॥ या 
चऔीज० ॥३॥ तप्णा मच्छर मान विपय प्रिप होयो छो सही । 
या देख पराह नार लार किम जोबो छो सही ॥ जोयो० ॥ 
या बीज़० ॥४॥ सुमाते विच्छाइ सेज मेजपर पोडों तो सही। 
या शचुभर ज्ञानकी प्रीद रोत घर साठो-तो सही ॥ मांडो० ॥ 
या घीज० ॥ ५॥ 
से० ३ पाचमकी सझाय 


ठप बढोरे ससारमे जीव उज्यल थावेरे | कंर्मरुपी 
इघन जले, पेलों युक्तिमें जायेरे ॥'तप० ॥ ठेर॥ शासनपत्ि 
श्री बीरजी, कम काटय जगपरारे। साढ़ा घारा पर्ष कूवीया, 
चाजा तप कारण परारे ॥ तप० ॥ १॥ फठिन कमकों छेदके, 
याम्या फेयल नाणोरे । छठ छठ तप कीया पारणा, गणघर 
भौतम जाणोरे ॥ त्प० ॥ २ ॥ छठ तप श्पिलपारणे, रस 
निरस भाद्यरोरे | पीर मिनन्द वखाणीयों, धन्य धन्तो भण- 
गारोरे॥तप५०॥३॥ काली आदि दश जाणजो, श्ेणिक नृपनी 
नारोरे । एकायली मुक्तावली, पोया तपस्पाना द्वागेरे ॥ त्तप० 
॥ ४ ॥ झानन्दआि श्रापक डुवा, घरी प्रतिमा हग्पागेरे 
तप करी काया शोपनी, हुवे एका अबतारोरे ॥| तप० )) ४ ॥। 
कटी स्चित हंये, क्रिघा कमे दिफरालोरे। छमा सहद्दित 
तपस्या फरे, देवे छीनमें प्रज्यालोरे ॥ तप० ॥ ६ ॥ झारधो 
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ज्ञान पंचमि, दुःख दोभोग्य जावरे। निर्मल हवा आतमा, 
ज्ञान केवल पावरे ॥ त्प० ॥ ७ ॥ इति | 
ने० ४ पलवाडाकि सझाय । 

पिया पखवाडो बितों, वितोरे दोष पखा एक मास, 
पिया पखवाडो विर्तों | ठेर | एकम कहे तुं एकलारे, थारा 
नहीं जग कोय | स्वारथीया मीलीया सहुर, ज्ञान दीपकसे 
जोय-पिया । १। हज कहे बनन्‍्ध करमकारे. राग ठेप दोय 
वीज । उखेडो जडा भूलसरे, संभाला निज चीज पि०। २ ॥ 
तीज कहे तत्व घरोरे, हृदय करों विचार | देवगुरु धरम शुद्ध 
तारे, भवजल तारणहार पि०। ३ । चोथ च्यार कपायकारे, 
चेडाल चोकडी नाम । त्यागो संगत तेहनीरे, तो पार्मो निज 
धाम पि० | 9 | पंचमि पंच इन्द्रिय तणारें, तेवास विपयसे 
रहो दूर । दो सो बावन विकारकीरे, जाण करो चकचूर पि० 
| ४ | छठ जयणा छे कायनीरे, सात भय निवार, आउमंदको 
परिहरोरे, नव पाको ब्रह्मबचार पि० ।६॥ दशविध यतिधमसे 
भरोरे, पडिमा वहो इग्यार | बारा अतिमा साधुतणारे, तेरा 
काया निवार पि० | ७। चवदा नियम चीतारजोरे, जनम 
सफल होय जाय । पख पुरो पुनम दिनेरे, पूशकला प्रगठाय 
प्ि० । ८। सातवार पन्दरे तीथारे, एक दिन आसे काल ; 
चेत सके तो चेतलेरे, पाणी पहेला वान्धो पाल पि० | ६ | 
उशणीसे इटंतररे, फलबृद्धि की्यों चोमास, ज्ञान उपदेश 
सुणी भलोरे, करो करमोका नास पि० | १० | इति | 


( ०१७) 


न० ५ इदग्यारा अँगकि सझाय । 

अंग इग्यारे पूजो प्राणी, इम कद्यो फेबलनाणारे | अग० 
। टेर । प्रथम अग आचारग जीणरा, दो श्रुत स्कन्ध चाजेरे, 
अध्ययन पेंचवीस उदेशा पीज्यासी, मुनि क्रियास छाजेरे ॥ 
अग० ॥ १॥ तीम सयघडायांग दो श्रुत स्कन्चे, अ-तेवीस 
उ-तेतीसरे । स्वमत मडन परमत सडन, न्याय याक्ते विशे- 
परे ॥ अग० ॥ २ ॥ ठाणायग दशठाणा उदेशा, एंकवीस 
कद्मा न्यारान्यारारे | एक से दश बोलोंकों सग्रह, स्षेंपे कद्मा 
सारारे । अग ॥ ३ ॥ सामवायगर्मे एक से लेके, क्रोडाक्रोडी 
ताई रे । अरिदृत चक्री हरी इलघर सम, सूत्र छुधज आह रे। 
अग ॥ ४ ॥ पचम अग भगवती झतज्न, शतक इगतालीस 
सारा रे । उगणीसो पचवीस उदेश, श्रश्न छत्तिस इजारा रे ! 
अग || ५ ॥ ज्ञाता धमकथा छे जिणमें, अध्ययन कह्या उग 
णीसो रे | साढा तीन क्रोड छे कथा, नय नव रगवणीसोरे । 
आग ॥ ६॥ उपासक दशाग सातमभे, श्रावकोंका अधिकार 
रे। प्रतिमा साधी बत आराधी, हुऐं एका अयतार रे। अगर 
॥ ७ ॥ अ्रन्तगढमें मुनिपर नेउ (६०), अन्तर्मे केयलनाणों रे। 
अनुत्तरोबबाइम मुनि तेतीस, गया अमुत्तर चेमाणो रे। अंग 
॥ ८ ॥ प्रश्न व्याकरण दशमे सगे, विद्या अनेक प्रकारो रे । 
अगुष्टादि उत्तर आपे, सपरासबर विचारों रे। अग ॥ ६ ॥ 


दोय भेद्‌ विपाक लह्दीजे, सुख दु सक़ो अधिकाररे । द्रष्टिपाद 
4 
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अंग बारमो, नहीं हमाणो प्रचार रे । अंग ॥ ६ ॥ पूजा कीजे 
शील पालीजे, दान सुपात्रे दीजे र। क्लान कहे कल्याण्क 
दिवसे, मोने पीौषद लीजे रे | अंग ।॥ १० ॥ इति | 
नं० ६ संखपोक्खली श्रावककी सपझाय. 
सविक जन तरीये इम संसार, पामी जे भत्रपार ॥ 
मविक जन तरीये इम संसार ॥ टेर ॥ जम्बुद्विपका भरतर्मेजी, 
सावत्थी नगरी जाण। संख श्रावक् जहां वसेजी, पोखली 
आदि गुणखाण | भ० ॥ १॥ विचरन्त वीर समोसयाजी, 
परिषदा चन्दन जाय। वाणी सुधारस देशनाजी, सुणतां आ- 
ननन्‍्द थाय || म० ॥ २ ॥ वांदीने पाछा वब्व्याजी, संख कहे 
सुनो एम । आज पाखीनो दीन छेजी, पौपध करो धरी प्रेम 
॥ स० ॥ ३ ॥ यत्ना कर निपजावजोजी । असनादिक चउ- 
आहार । खातां पीतां विचरशोजी, पोपद झुं करी प्यार ॥म० 
॥ ४ ॥ विनय करी कहे पोखलीजी, तुम आज्ञा परिमाण । 
भमोजनकी तेयारी करेजी, विविध अकारे जाय ॥ म० ॥ ५ ॥ 
सेख निज घर आवतोजी, चढीयां भाव रसाल, निज नारी 
छूचित करीजी, पहुंचा पोषधशाल ॥ भ० ॥ ६ । | निराहार 
पोषध करोजी, ध्यावे धर्म ज ध्यान, पोखली आव्या तेडवाजी, 
उत्पल्ला द्‌ सन्‍्मान ॥ सर || ७॥ वन्दन कर पुर्ध इसांजा, 
भले पधायों आज,# संख श्रावक किहां गयाजी, छे घुज तेथी - 
काज ॥ भ० ॥ ८॥ बढती बोले उत्पलाजी, पोषधशाल 
१ उत्पराजी सख श्रावककी साया है बद भी भाविका है। # पोखली बोला... 
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अभ्मार । पोसली त्या आवी करीजी, यन्दन करे नमस्कार 
॥भ० ॥ ६॥ चालो पापध कीजीयेजी, भोजन विविध तैयार, 
आज मुझे कल्पे नहींजी, तुम छन्दे करो विचार ॥म०॥१०॥ 
पिस्मय पामी पोयलोजी, आया निमञ्र पौपधशाल | साता 
पीता पोपध करेजी, निज्र आतम उज्बाल ॥ भ० ॥ ११ ॥ 
प्रात, उठी गया चीरपेजी, सुनी उपदेश रसाल। सख हीले 
पोसलीजी, भापे दीनदयाल ॥| भ० ॥ १२ ॥ प्रिय द्रढ धर्म 
भस छेजी, निंदता लागे कम । भय पामे अति पोसलीजी, 
चीर यतायों मर्म ॥भ०॥१३१॥ अपराध समायो आपणोजी, 
चन्दन कर नमस्कार। ससखजी प्रश्न पुदीयोजी, कीसो कपा- 
यको सार ॥ भ० ॥ १४ ॥ उत्तर आपे जगधणीजी, सुनजो 
सहु नरनार। कमे बावे चीकणाजी, रूले अनन्त ससार ॥भ० 
॥ १४ ॥ विपय कपाय निवारजोजी, धरजों आतम ध्यान | 
स्वामिवत्सल भावसेजी, करलो सुन्दर शान ॥ म० ॥ १६ ॥ 
से श्रापक्ष थ्त पालनेजी, जाशे स्वग मार | विदेदचेतरमे 
सीभसेजी, करशे भयनों पार | भ० ॥ १७॥ भगपत्ती शतक 
बआरभेजी, प्रथम उदेणे मझार। एफासणें पौपध करोजी, भाषे 
जगदाघार | भ० ॥ १८ ॥ उगयणीसे इठातरेजी, माध कृष्ण 
सोमवार, फलउद्धि एकादशीजी, ज्ञान सदा जयफार ॥ भ० 
॥ १६ ॥ इतिशम्‌, 

न० ७ तुगीया नगरीके भ्रांवकॉकी सझाय ( झला ) 

श्रायक्र तुगीया तणा श्री वीरना रागी हो राज ॥ श्रा- 


( ४२० ) 


क० ॥ टर ॥ तुंगीया नगरी सुहामणीजी, श्रावक्र बसे त्रि- 
शाल । धनधान्य उद्धारताजी, चत्यधणा पीपधशाल || श्रा० 
॥ १॥ नवतचने ओरुखजी, क्रिया पचवीशना जाण । शुरू 
गीताथसे लीयोजी, स्थाह्ाद परिमाण ॥ श्रा० ॥ २॥ साहाज 
न बंछे सुरतणाजी, द्रढ श्रद्धा जिनरंग । देव दानव समस्थ 
हींजी, करे घरमको मंग॥ श्रा० ॥ ३ ॥ पार्श्वनाथ संतानी- 
याजी, पांचसों मुनि परिवार । तुंगीया नगरी समोसयोजी, 
भवजल तारण॒हार ।॥ श्रा० ॥ ४ ॥ श्रावक्र मीली वन्दन 
गयाजी, देशना सुनी रसाल । तप संयम फल पुछीयाजी, 
उत्तर आपे दीनदयाल ॥ श्रा० ॥ ४॥ संयम रोके आवताजी, 
क्षीण तपथी थाय । श्राचक्र तर्क करे इसीजी, तो देवलोके 
क्रिम जाय ॥ श्रा० ॥ ६ ॥ तप संयम सरागसेजी, केसे सर 
सुर थाय । परिषदा बन्दे प्रेमसेजी, आई जीण दिशी जाय |! 
शआ्रा० ॥७॥ वीर कहे गोतम सुणोजी, मुनि श्रावककी जोड । 
दोनों शिवपद पामशेजी, कमे ककीरो तोड ॥ श्रा० ॥ ८ ॥| 
उगणीसे इठान्तरेजी, वसंतपंचमी जान। फलउघंड्धि पामे 
सदाजी, सुन्दर करीये ज्ञान ॥ श्रा० ॥ ६ ॥ इतिशम्‌, 
नं. ८ कामदेव श्रावककी सझाय (असवारी) 
धन्य है श्रावक बतके धारी, निज आत्माकों तारी | 
॥ घन्य ॥ चस्पानगरी कामदेवजी, एक दिन पीषदशाले, दृढ 
अतिज्ञा पोषद कीनो, निज आतम उज्जबाले। घ० ॥ १॥ 
देव पिशाचको रुप बनायो, दौसे महा भयंकारी, हाथमें खडग 
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शालाम आयो, एसा वचन उचारी | ध० ॥२॥ धर्म छोडणो 
नही हुक कल्पे, हु रे छुटावण आयो, सड सड तु उनका 
करशु, आवक नहीं गभरायो | घ० ॥ ३ ॥ अडग देय गज- 
रुप उनायो, सै सप अर फीनो । दान्ताशज्ञ ओर डक मा- 
रिया, उपसगे सुर बहु दीनो | ध० ॥ ४॥ व्यान अखंड 
आत्मरणणत्ता, देखी सुर सरमायो, देवर्प असली कर अपना, 
सब अपराध खमायों | ध० ॥ ५॥ चरम तीर्थंकर चम्पा 
भगरी, समोसरण सुर ठायो | कामदेव पौपद पारीने, जिन 
चरशंमि आयो ॥ घ० ॥ ६॥ फ्रामदेवर्की करी प्रशसता, मुनि- 
गण वीर उलाये । उपसर्ग सक्या श्रावक मेरा, एक भव करी 
शिव जाये | ध० (७॥ तुमे तो द्वादश अगके पाठी, आपके 
रखो मजयुती। कर्मशठ्॒का नाश करीने, जलदिवरों वरम॒क्ति । 
ध० ॥ ८ ॥ उगणीस्े इठान्तर माघकी, शुक्त तीज भोमपारा, 
मातम झान सदा सुंसकारी, फलोधी नगर ममारों। धर० 
॥ ६ ॥ इतिशम्‌ । 
न ९ आनद भ्रायक्को ख़पह्ताय । 

हाथ जोडी आनन्द कहे, नीचो शिप नमाय हो । स्वामी 
मारी उठणरी शक्तिकों नहीं, आगाचरण केराय हो। स्वामी 
डु अज करु थासे परिनति | रे । ॥ १ ॥ गौतम चरण आगा 
कीया, चांधा गये हलास दो । स्वामी मारो घन्‍्य दद्ाडो 
धन्य घडी, सफल हुई मुझ फाय हो । स्वा० ॥ २ ॥ आनन्द 
अश्न पृद्दीयों, गौतम बोले एम हो, झानन्द प्रायथिव सो 
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इण बतकों | राखों मुक्तिसे प्रेम हा | स्वा० ॥ ३॥ साचाने 
आयश्रित नहीं, भूठाने लागे पाप हो । स्वामी में देख्यो जसो 
भाषीयों प्रायश्वित लोनी आप हो | सवा? ॥ ४ ॥ इतनी सुण 
शंका हुई, आया बीरनी पास हो | स्वामी हुं आज्ञा लेइ गया 
गौचरी, फीधी वात प्रकाश हो | स्वा० || ४ ॥ वढठता वीर 
इसी कहे, चचन थयो पतीत हो । गोतम जाय खमावबों आ- 
नन्दने, आ जिनसारगनी रीत हो । स्था० ॥ ६॥ तहत 
चचन श्री वीरना, शिप चढाह आण हो। गातम पारणों 
कीधो नहीं, न्याय मारगना जाण हां | स्वा० ॥ ७॥ साचा 
साथा थे श्रावर्कों, गुणों करी गंभीर हो। आनन्द सरधाम?ंं 
सेंठागणा, थोरा गुण कीया श्रीमहाचीर हो । स्वा० ॥ ८ ॥ 
सेवानन्दा नारी मल्ी, पतिवरता शुभनित हो, गोतम वहां 
पण श्रेणी श्राविका, जिनमार्गकी ग्रातित हो | स्वा० ॥६॥ एक 
मासनी संलेखना, गयो पेहले देवलोक हो । गोतम च्यार 
पल्योपमनों आउखो । चवीने जासी मोक्ष हो | स्वा० ॥१०॥ 
दान शीयल तप भावना, यह जम तंतसार हो। प्राणी पाछो 
आराधो भावसे, कुशल सदा जयकार हो। स्वा० ॥ ११ ॥ 
इतिशम्‌ । 


नं० १० अमरपदकि सशभाय। 
अब हम अमर भये न मरेंगे ॥ अब० ॥ या कारण 
मिथ्यात दीयो तज, क्यूं कर देह घरेंगे ॥ अब० ॥ १ ॥ 
राग हेष जग बंध करत है, इन्हकों नाश करेंगे, भरीयों अ- 
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नत काल तें प्राणी, सो हम काल हरेंगे ॥ अब०॥ २ ॥ देह 
पिनाशी भें अविनाशी, अपनिगति पकरेंगे। नासी जासी हम 
पिरवासी, चाखे व्है निसरेंगे | अब० ॥३॥ मर्यों अनतवार 
पिन समज्यों, अप सुस दुःख विसरेंगे। आनदघन निपट नि- 
कट अज्तर दो, नहीं समरे सो मरेंगे ॥ अग० ॥ ४ ॥ इति 
न० ११ निद्रासे जायूत दोना | 

अवधु सोली नयन अब जोवो, द्विंग मुद्रीत काह्दा सोवो 
। अब० । सोह निंद्रा सोवत तु सोया, सवेस्व माल अपना, 
पचचोर अजहु तोय लूठत, तास मम नहीं जाना ॥ अब० ॥ 
१॥ मीली च्यार चडाल चोकडी, मत्री नाम धराया | पाह 
केफ प्याला त्तोहे, सफल घुलक ठगसाया ॥ झय० ॥ २॥ 
शज्नुराय मदायल जोद्धा, निजनिज सैन्य सजाये | गुणठाणेमें 
बन्‍्ध मोरदे, पेरिया तुम पुर आये ॥ अ्रव० ॥ ३ ॥ परमादी 
हुँ दोय पियारे, परवशता दुःस पाये | गया राजपुर सारथ 
सती, फीर पाछा घर झ्यापे ॥ अब० || ४ ॥ सामली वचन 
विवेक मित्तका, छिनमे निज दल जोध्या । चिदानद एसी 
रमत रमतां, भक्ष चक्र गठ तोड्या ॥ झब० | ५ ॥ इति ॥| 

जञ० १२ आापस्यभायाति सझाय। 

आप स्पभावमांरे अनधू सदा मगनमें रहेना । ठेर | 
जगत जीवदे करमाधिना, अचरिज कच्छुझ न लिना॥ आप ० 
॥ * ॥ तु नहीं केरा कोइ नहीं तेरा, क्‍या करे मेरा मेरा, 
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तेरा हे सो तेरी पासे, अबर सबे अनेरा ॥ आप० ॥ २ | व 
विनासी तठुं प्रविनासी, अबहे इनको ब्रिलासी | वपु संग जब 
दूर निकासी, तब तुम शिवका चासी ॥ आप ० ॥ ३ ॥ राग 
ने रीसा दोय खबिसा, ए तुम दुःखक्ा दीसा । जब तुम उनको 
दूर करीसा, व तुम जगका इंशा ॥ आप० ॥ ४ ॥ परकी: 
आशा सदा निराशा, ये हे जगजन पासा। ते काटनऊई करो 
अभ्यासा, लहो सदा सुखबासा ॥ आप ० ॥ ४ ॥ कवहीक 
काजी कवहीक पाजी, कवहीक हुआ अपश्राजी | कबहीक 
जगसें कीति गाजी, सब पुद्लकी बाजी ॥ आप० ॥ ६ ॥ 
शुद्ध उपयोगने समताधारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी । कर्मकल 
कु दूर निवारी, जीव वरे शिव्रनारी ॥ आप० ॥७॥ इति ॥ 
ने० १३ समकितनी सझाय- 

समकित नवि लक्मारे, एतो रूलयो चतुगेति मांदि ॥ 
सम० ॥ त्रस॒ थावरकी करुणा कीनी, जीव न एक विराध्यो | 
तीनकाल सामायिक करतां, शुद्ध उपयोग न साधो ।॥| सम्र० 
॥ १॥ कट बोलवाकों त्रत लीनो, चौरीकों पण त्यागी । 
व्यवहारादिक महानिपुण भयो, अंतरद्रष्टि न जागी ॥ सम० 
॥ २ ॥ उच्चे शुजा करी उंधो लटके, भस्म लगा धूम गठके। 
जदा जूट शिर घझुढे कूटो, बिन अद्धा भव भटठके ।सम ०।।३॥ 
निज परनारी त्यागज करके, ्रह्मचारी वत लीनो। स्वगोदिक 
याको फल पामी, निज कारज नति किनो ॥ सम० ॥ ४ ॥। 
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याह्य क्रिया सब त्याग परिग्रद, द्रव्यलिंग घर तीनों। देवचन्द्र 
कहे झानिधतो हम पहुतवार कर लीनों ॥सम०॥५॥ इ्ति 
न० १४ रूघुताकी सझाय 

लघुता मेरे मन मानी, लेइ गुरुगम ज्ञान निशानी ॥ 
लघु० ॥ टेर ॥ मद अष्ट जिनोने घारे, ते दृगंति गये वि- 
चारे। देसो जगतम प्रानी, दु ख लद्धत अधिक अभिमानी 
॥ लघु० ॥ १॥ शशी उरज घड़े कहाबे, ते राहुके वश आते। 
तारागण लघुता बारी, स्वर भालु भीति निवारी ॥लघु०॥२॥ 
छोटी अति जोयण गन्धी, लद्दे सटरस स्पाद सुगन्धी। करटी 
मोटाड धारे, ते छार शीश निज डारे ॥ लघु० ॥ ३॥ जब 
चालचन्द्र होय आवे, तव सह जग देखण जावे | पूनम द्नि 
चड़ा कहाये। तब क्षीय कला दोय जावे ॥ लघु० ॥ ४ ॥ 
गुरुपाइ मनमें बेदे, उपश्रवण नासिका छेदे । अंग मादे लघु 
कहाये, ते कारण चरण पूजाबे ॥ लघु० ॥ ४॥ शिशु राज 
आमर्म जावे, सखी दिलमिल गोद सेलावे | दोय बडा जाथ 
नहीं पाये, जाये तो शिश कठावे ॥ लघु० ॥ ६॥ अतरमद 
भाय चहावे, तथ निश्ववन नाथ फहावे । इस चिदानद ए 
गावे, रहणी विरला कोउ पावे ॥ लघु० ॥ ७॥ इति 

ज० १० दथणी 

कथणी फये सह कोइ, रदेणी अति दुलेभ होइ ।टिर॥ 

शुकरामकों नाम बखाणे, नवि परमारथ तस जाये । या विष 
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भणी वेद सुणावे, एण अकल कला नपि पावे ॥कृथ ०॥ १॥ पद 
त्रीस प्रकारे रसोई, मुख गीणतों ठप्त न होइ। शिक्षु नाम नाही 
तस लेवे, रस स्वादत सुख अति लेचे ।कथ ०॥२॥ वंदीनन क- 
डखा गावे, सुणी शूरा शीप कटावे। जब रुंढ मूंडता भासे,सहू 
आग चारण नासे। कथ० ॥ १ ॥ कहणी तो जगत 
मजुरी, रहेयी हे बंदी हजुरी। कहेणी साकर सम मीठी, 
रहणी अति लागे अनीठी । कथ० ॥ ४ ॥ जब रहणीका घर 
यावे, कृथणी तव गीणती आये । अब चिंदानन्द इम जोडे, 
रहणीकी सेन रदे सोई | कथ० ॥ ५ ॥ इति | 

नं. १६ मीज्ञाजीकोी दितशिक्षा । 


कहो मान मीजाजी जोवन जावेंगा छीनमें छोडके। 
क्द्यो ॥ टेर॥ रंगी चंगी सुन्दर काया, देख छवी इन तनकी। 
टेडी पगडी वाल सुचारे | कर रह्यो मोजों मनकीजी कंह्यो० 
॥ १ ॥ मेला खेला तीज तमासा नाटक देखण जावे। पर 
रमणीसे ग्रीत करे तुं, कुलको कलंक लगावेजी । क्यो ० । २॥ 
हाड मांसको पींजर बनीयो, विष्टा केरी कोठी | नारी दीपक 
नरक दीखावे, क्या छोटी क्‍या मोटीजी । कह्यो० ॥३॥ गभो- 
वासमें उंधो लटक्यों, दुःख अनंतो पायो | शुल गयो वेदन 
जोबनमें, पुदूगल श्रेम लगायोजी। कह्यो० ॥ ४ ॥ काल आनके 
देशो फीरसी, कीसके संरणे जासी | ज्ञानसुधारस प्पाला 
पीले, काटे मोहकी फॉसीजी | क्‍्यों० ॥ ४ ॥ इति । 


(४२७ ) 
न है७ ग्रोधकी शान्ति । 

क्रोध मत करीये तुम सेशारे, क्रोध सत करीये तुम 
सेणा | घारणार संतोष जरा रस समताका लेणा ॥ देर 
॥ कऋरोोध प्रीत्रकों तोड़े छीनमें, +र करे जगसे। तप 
सयमकी दव लगावे, ताय होय तनसे । क्रोॉघ०॥ १ ॥ 
कल्पवूत्त सम मुनिपद्‌ घारी, क्रोध चहुत कीनो। 
तीयेच गति नाग योनि, जाय जनम लीनो | क्रीघ* ॥३॥ 
चालीस ऋरडाकोड उदयमें, स्थितियन्ध थावे [उदय रस वि- 
पाक चिपाफे, चेत्तन्प दु पाये | क्रोध० ॥ ३ ॥ गजसुस 
मात्ष मेतारज मुनियर, सघक ऋषि जाणी । एपन्ती सकुमाल 
छा परी, भदेशी राणों | क्रोघ० ॥ ४ ॥ निज रिपुके सन- 
मुझ होके, चमा सडग लीजे, ज्ञान सुधासम रसके प्याले, 
भर भरके पीजे | फ्रोघ० ॥ ४ ॥ इति। 

मैं० ? गहुली श्री चिदानन्दजी एत। 

चद्रवदनी मगलोचना, ए तो सजी शोला शणगाररे 
एवो झाती अ्गगुरु उम्दवा, धरी हियडे हरस अपाररे ॥च०॥ 
१ ॥ हारे एतो प्रुक्ताफल घी भरी, रचे गहुली परम उद्धा- 
ररे। जिद वाणी जोनन गामिनी, धन परसे श्असडित धाररे 
॥ च० ॥ २॥ हारे जिंदा रजत कनक रतनना, सुर रचित 
भण प्रकार | तम मध्य मणि सिहासने, शोमित जगदा 
घारे ॥ च० ॥ ३ ॥ हारे मिद् नरप्रति ग्रगपति छक्तपवि, 
सुरपद्ि युद परयदा यारो ( लब्धि निधान गुण आगररे, 


( ४३० ) 


चजारे बहु परिवारे, समोसरणम आवपेर | दर० ॥ ४ ॥ बेदन 
भाक्ति गहंसी करके, निज निज स्थाने वेठारे । वीर जिनिेश्वर 
रत्नों केश, खोले पेटीरे ॥ दर० ॥ ५४ ॥ वाणी सुणने प्रश्न 
पुच्छे, उत्तर प्रश्ुजी देवेरे | प्रथम सज्ञातर बाइ जयन्ती, दीक्षा 
लेबरे | दर> ॥ ६ ॥ व्याख्यान मांहे रस घणेरो, ज्लानाकि 
गहुंली गावोरे ॥ जयन्ति जीम वीर बन्दतो, शिवसुख पावोरे 
॥ दर० ॥ ७ || इति ॥ 
नं, ५ श्रीवीरप्रशुकी चाणीकी गहुंली. 

सुन लो जिनवाणी करेलो पवित्र पोते आतमा | सुन 
लो० ॥ टेर ॥ हेमाचल सम वीर मुखसे, गंगा नदी चले 
आइ । गंगा प्रभास कुंड गुरु गोतम जिसमें आय समाह हो 
सुन० ॥ १ ॥ स्याह्वादकी वी बेदका, समकित भूमि जाणों, 
पट्‌ द्रव्यकों पाणी जिसमें, नयकी गति पेच्छाणों हो सुन० 
॥ २॥ च्यार निज्षेपा पन्‍्थ दीखाबे, परिमाण चलावे आगे। 
उत्सगे ओर अपचादकी ल्हेरों, चले जलके सागे हो सुन० 
॥ ३ ॥ चोद हजार नदी जिम ग्ुनिवर, शोभे वहु परिवार । 
नदी समुद्र मुनि शिव सन्दिर, करे अचल अवतार हो | सुन० 
॥४७॥ भक्ति करके वाणी सुन लो, गहुंसी गावो रंग । सुन्दर ' 
करलो ज्ञान साथमें, चलो शिवपुर संग हो | सुन० ॥ ५ ॥ 

नं. ६ भ्रीसोधर्मस्वामिकी गहुंली- 

सत्र सुणवा में जासो, कांई करशों हो सदगुरुकी सेव । 

स्ज्न० ॥ टेर॥ ग्राम नगर पुर विचरन्तों, कांई आया हो चम्पा 
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उद्यान | चौंदा पूत्रे श्रुत केपली, काई चोथों हो मनःपर्यथ 
ज्ञान | सत्र० ॥ १ ॥ शनि मत्तगज शोभता, काइ पाचसो 
हो जेहनो परिवार। उत्तम जाति कुलतणा, काइ पाले हो सुन्दर 
आचार | सत्र० ॥ २ | छठ अठम तपस्या करे, काइ मांस्त 
हो करे दोय भास | क्षम शम दम श्र करी, काइ कर हो 
करमोंको नाश । सत्र ॥ ३॥ सत्र अर्थदरी वाचना, लेवे 
डेवे हो मुक्तिक काज । भक्ति विनय वैयायच करे। काइ़ 
चढ़ीया हो शिवपुरकी पाज | छत० ॥ ४ ॥ कनक कमल पर 
बेठके, पचभ गणधघर हो देवे उपदेश, ज्ञान सुधारस देशना, 
काँइ श्रोता हो पीवे हमेश | छत्० ॥ ५ ॥ इति | 
न०७ गहुली (यलीद्वागी दो मतग॒रुज्ञी आपरे ज्ञानकीजी ) 
व्याख्यान सुनो शुद्ध भायसेजी | ससार तौरो उतर नाव- 
सेजी ॥ व्याख्या० ॥ टेर ॥ वाणी अथेरूपी जिनवर फह्दीजी, 
गुधी गणधर छज़रूपी सहीजी ( छूट ) उपर निर्युक्तिका सार, 
डीका कीनी टीकाकार, भाष्यचुरणी प्रिस्तार ( मौलत ) श्रोता 
सुनके आनन्द लावसेजी ॥ ज्या० १॥ वाणी नय नित्तेप 
पमाणसेजी जाणे। स्पाद्वद गुण साणसेजी ( छूट ) समझो 
उत्सभे ओर अपवाद, ज्याम गुणपर्यायकों स्वाद, ज्ञानी कर 
रहा सिंहनाद (मीलत) सुरनरबर सुणे उत्सावसेजी ।। व्या० 
२॥ शुरू ज्ञान सुधारस देशनाजी, मींटे राग देप कलेशनाजी 
६ छूटे ) वाणी सुनतों कुमाते जावे, सुमति सुन्दर निज घर 
आवे, चतन्य भयोभवर्म सुख पावे, (मीलत) कमशर जीतों इय 


) 


( ४३ 


श्र 


दावसेजी ॥ व्या० ॥ ३ ॥ गुरु गौतम गुण सागर वयोजी, ये 
तो राजग्रही समोसयोजी ( छूट ) राजा श्रेणिक वन्दन आये 
राणी चेलणा संग जावे, गहली हप हपेके गावे, ( मीलत ) 
अक्षय पदकी पावों सुन्दर ज्ञानसेजी ॥ व्या० ॥ ४ ॥ इति ! 
नं० ८ गहुंली ( गेहरोजी फूल ग्रुदाबकी ) 

मीठी वाणी जिनतणी।आतो मीठी २ दुद्ध निवात म्हारा 
गुरुजी मीठी वाणी जिनतणी | टेर ॥ राजग्रही उद्चानमें, ए 
तो आया वीरजिनन्द म्हारामुरुती ॥ मी० ॥१॥ समोसरण 
देवें रच्यो | एते श्रणीक वन्‍्दन जाय ॥ म्हा० मी०॥२॥ ग- 
हुली करे राणी चेलणा | ए तो श्रोता खुधारस पान ॥ म्हा० 
मी० ॥४॥' जीव अजीव पुन्य जाखवा। पापाश्रव वन्ध छोड 
म्हारा जीवड ॥ मी० ॥ ५ ॥ संवर मोक्ष निज्ञेरा ।ए तों 
तीन करो अंगीकार म्हारा जीवड मी० ।॥! ६ ॥ च्यार जीव 
नवतत्वर्म । ए तो पांच कह्या अजीव म्हा० मी० ॥७॥ च्यार 
अरूयी रूपी कह्या। ए तो रूपी अरूपी एक म्हा० मी० ॥८। 
इत्यादिक जिन देशनाण तो सुनी चेत्या नरनार म्हा० मी॥६॥ 
सुन्दर गहुंसली गावतो, एतो ज्ञान सदा जयकार म्हारागुरुणी 
मी० ॥ १० ॥ इति ॥ 


“की! समासम, 'ह३*- 


>औी रत्तप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला पृष्प ल_ #० 
अथश्री 


उपकेश (कमला) गच्छ लघुपट्टावली । 
फवितार्स्ता, 
श्रीमदुषकेश (कमला ) गंच्छाचाय परमपूज्य भट्टारक 
श्री श्री सिद्॒रिजी महाराज 
७००१-०0 «० 0:8६००० 
(२) 
उन्द छप्पय 
प्रथम पड अधिरूढ पार्थजिन ज्ञान प्रकाशक ! 
सयम्र श्रुत सपन्न असिल अज्ञान पिनाशक ॥ 
अहि प्रालक प्रतिषाल कमट छुत मित्र मुनि प्रासक | 
सरणागत भयहरण भय भत्रि जन भय नाशक ! 
चसुवेद सरय जिय पट्ट अयराजत शुभ जिन घममयर 
सचियाय चरण सेयन निरत मिद्ध सरि श्रीपूज्यवर ॥ १॥ 
द्वितिय पट्ट शुभदत्त चतिय हरदत्त सुजानहु | ? 
चतुर्थ आये समुद्र सफल गुन सागर मानहु ॥ 
पचम केशीकुमार भूप परदेशीय उुद्धे । 


पष्ट स्वयप्रभस्नरि यक्ष के तन सन शुद्धे | बसुदेव ॥ २॥ 
र्८ 
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सरूथल श्रीमालनगरे राय यज्ञ करावही ! 
ने वे हजार प्रतिवोध श्रीमाल वंश धरावही ॥ 
देषिविप्त विनास नयरी पम्हा जाणहु | 
आर्ट दस पेंतालीस हजार ठाणहु | बसु ॥ ३ ॥ 
श्रीरत्नग्रमंसरि पट्ट सप्तम जब लिनहु । 
मंत्री सुतहि जीवाय गच्छ उपकेश किनहु ॥ 
कर प्रसन्न सचियाय कमे हिंसादिक शुद्धे । 
लक्ष तीन सिद्धि ज्यूह सह शिष्य प्रति चुद्धे । बसु ॥४॥ 
अष्टम पट्ट प्रविष्ट यक्ष प्रति बोध प्रकाशक । 
यक्षदेव आचाये संघ जन विघ्त विनासक ॥ 
नव॒म पट्ट आधिरूढ कक्क स्नरि गुन पूरने । 
देवगुप्द्डरि सुपद् दिग दोष विचूरने | बसु |) ५ ॥ 
यट्ट एकादश पूज्य सिद्ध्गरि पुन) बारहु | 
औरत्नप्रमसरि द्ादश पद्त विचारहु । 
यक्षदेवरूरि सु ककसरे मनु सेजक ॥ 
वीरप्रकृति कि विरृति स्नात्र शुमविधि सनभंजक | वस ॥६॥ 
देवगुप्त सरि स॒ पंचदश पट प्रभानह । 
शशिरस पट्टारूढ सिद्धस्तरि पुनः मानहु ।। 
श्रीरलप्रभस्नरि सप्तदश पट्ट वखानिय । 
यक्षदेवसूरि जु पट्ट अष्टादश जानिय ॥ . बसु० ॥॥। 


बम ३ श्री पाश्चनाथप्रभुकों प्रथमपद्ध गीननेसे श्री रल्नप्रभसूरिजी सातमे पाटपर आते 
हैं । ओर शुभद्त्त गणवर्रसे प्रथम पढ़ गीननेस रत्नप्रभसूरि छठे पाटपर होते है [ 


( ०३८ ) 


चन्द ननन्‍्द पट्ट कवृद्नरि शुन ग्यान प्रपिनहु । 

देवगुप्तरि सु तिशय घतति छिन्नहु । 

सिद्धसूरि पद्ठ एकर्रीस सिद्ध सपत्त पूरिय | 

नेत्र नेत्र पद पूज्य पिज्ञ रत्नप्रभब्वारिेय | पछु० ॥०।' 
यध्षदेवस्वरि सुनयन शुन पड मनोज । 

अलिवेद पट्ट ककतारि गुनयन्त गनीजे। 

लोचनसर पट्ट देवगुप्ततरि सुखदायक । 

सिद्धप्नरि पद्विश पश्सनि जन गन नायक )। बसु० ॥६॥ 
श्रीरल्नप्रभद्षरि नपन्नीति सतावीस पट्ट पज्षित जानिये । 
यक्तदेवसूरिस अ्टविंशति पद्ट मानिये ! 

उनत्रिस पट्ठ ककृसरि गुन गन गभीररु । 

देपगुप्तवरिसु पड गुननभ अति घीरहु ॥  बसु० ॥१०॥ 
शिव लोचन शशिपद्ध सिद्धसूरि सुखकारिय | 
श्रीर॒त्नप्रभसूरि सकल भविजन भप्रद्वारिय । 

दात्रिशत पद्र पूज्य असर पडित अवधारिय । 

यक्तदेवसूरि सुदेवादि गुन पद्ठ विचारिय ॥ वसु० ॥११॥ 
ककसूरि चउतीस पट्में अति तप घारिय | 

जिन बंधन पुन गिपत्त सेठ सोमाकी ठारिय | 

देवी दर्शन प्रत्यक्ठ छड भडारसु डारिय । 

नाम उमेहाविंश अपर गण सास निकारिय उछु० ॥१२॥ 
देवगुप्तवरि सुपद्ठ गुम सर घर जानिय | 
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सिद्ध॒हनरि गुनभूरे राम रस पट्ट वखानिय । 
शिव लोचन घुनि पड़ ककदारि चित्त आनीये | 

देवगुप्तस्तरि सुपट्ट पावक सिद्धि मानिय । वसु० ॥१श॥ 
सुननिधि सुनिनिधि पह खिद्धास्नरि सुभमानहु । 

ककसरि तपर्भारे पट्र विधि सुख वखानिहु । 

देवगुप्तसरि सुपट्ट चीर धीर शशिमानहु । 

चीण विद्या प्रविण जान क्रिया कच्छुक प्रमानहु। वसु० ॥१४॥ 
सकल संघ मील सिद्धवरि मुनि नायक थापे । 

वारिद्वधि लोचन पद्ठ अखिल तप तेज अमापे । 

पट्ट वरण ककसरि श्रावकर अधहारक । 

निज मुख पंच प्रमाण ग्रन्थ रच ज्ञानपसारक | यछु० ॥१ ५॥ 
च्रेंद वेद पट्ट देवगुप्त खरि दुःख सहु हरता । 

स्वोपयोग टीका सु ग्रन्थ नचपद पर करता ॥ 

यारिद्वि बाण सु पड्ट सिद्धस्वरि सिद्धि धरता | 

सागर रस पद्र ककसरे मुद मंगल भरता | बसु० ॥ १६ ॥ 
हरि भूज मुनि पट्ट देवगुप्तस्रि गुरु ग्यानिय । 

वरण सिद्धि पट सिझसारे बहु बुद्धि विधानिय |. 7 
बारद्धि निधि पट्ट ककृहृरि उज्वल यशजानिय | 

तस्स चरण चित्त लाय नाम नित्य स्वग्ुख वखानिय | वसु ॥१७॥ 
देवसुप्तसरि सुपट्ट पंचाशत सुजानहु लिम्नो । 
तब सैसा निज भक्त सप्त लक्ष धन व्यय कि 


का 


[॥ 


( ४३७) 


साते कोटि न कोट हव्य ताकों गुरु दिल्लो । 

सर शशि पट्टारूढ सिद्धखवरि सबपुय चित्रों | बसु० ॥(८॥ 
फक्तूरि बावन पट्ट पूजित जय घारें । 

जप बचने देमाचाये शिष्य निदेयोी निवार ॥ 

ठेगगुप्ततरि सुपइ तेपन्न पिराजे । 

लन्छन वन निम त्याग साधु साधन सय सजै । बसु ॥१६॥। 
बाण येद पट सिद्ध्वरि पूरण गुन पूजहु। 

जाण बाण पट्ट कवस्तरि फारत कि कुजहु ॥ 

जिन फिय कोट मरोट प्रगठ अत्यन्त सुशोभत । 
देगगुप्तवरि सुपात्नि रस पट्ट अलोभत | चसु० ॥ २० ॥ 
सायक मुनि पट्ट सिद्ध्वरि शरनागत जाता । 

कपसूरि सर सिद्धि पट्ट गुन ग्यान यिधाता ॥ 

देवगुप्ततनरि पट्ठ इप निधि गुन सिद्धाता । 

रस नम पड्ठारूढ सिद्धछरि जगत विख्याता | यसु० ॥ २१ ॥ 
ऋतु विधु पट्टारद ककसूरि जिन मड़न । 

देचगुप्तसूरि सुपट्ट रस भूक अज्ञानहु खडन ॥ 

राग राम पद सिहुसरि पुरण गुनवन्तहु । 

शास्रपेद पट्ट ककस्रि जपतप जसवस्तह्ु | चसु० ॥ २० ॥| 
देवमुप्तवरि सु पद्द रस शर शुभ धारेउठ | 

सीर्थाटन कर देशलादि मक्तनको तारेउ ॥ 

दशेन दशेन पड सिद्धक्नरि जब लीजो | 


( ४३८ ) 


आदिनाथकों पूज्य प्रतिष्टाान जिन किन्नो ॥ बसु० ॥२श।' 
रप्ऋषि पट्टारूटठ ककसरि तप धारिय | 

तीन किया गच्छ ग्रवन्ध सकल साधुन सुखकारिय ॥ 
देवगुप्तसरि सुपट्ट पृट बसु बुद्धि वारधि । 

सिद्धस्नरि मुनिराज पट्ट वड़साग राग निधि | बसु ॥२४७॥ 
झनिनम पट्टारू ककयूरि घुछिसागर । 

इति विनाशन करन सरनभय हरनयनागर ॥ 

देवगुप्तसरि सुपट्ठ ऋषि रसा सुजानिय । 

स्वर लोचन पट्ट सिद्धि दुःख मोचन मानिय |, चसु० ॥२४५॥ 
दिपदेव पद ककसरि जप तप तन घारिय | 

देवमुप्ततरि सुपट्ठ ऋषि वेद विचारिय ॥ 

ताल त्रीलोचन वदन सिद्ध्ररि पट्ट सानहु । 
'ककसारिे गुन भूरे पट्ट झुति रस पहिचानहु ॥ बसु० ॥२६॥ 
देवशुप्रत॒रि स॒ुपट्ट पुनि सुनिमुनि मालिय | 

आपि वसु पट्टारूढ सिद्धस्रि चित्त आज्िय ॥ 

तरुनिधि पट्ट प्रविष्ट ककर्हारे चित्तलावहु । 

दिग्गज नभ पट्ट देवगुप्तसरि गुन गावहु॥ “बसु? ॥२७छ 
सिद्धि अवनि पट्ट सिद्धस्रि सतन कुले भूषन । | 
भूथर श्ुज पद्ट ककसरे पूरन तप पूषन || 

विधि लोचन गुन देवगुप्तमरि पट्ट मंडन | 

पावन पूज्य ग्रताप ताप भविजन भयखंडन ॥| 


(४३६ ) 


चस्वेद सख्य मिण पट्ट अवराजत शुभ जिन घर्मघर । 
साचियाय सेदन निरत सिद्धव्नरि श्रीपूज्ययर ॥ चसु० ॥श्प्या 
5 दोद्दा-सोरठा । 
सिद्ध्गरि श्रीपूज्यवर । कमलागच्छाधिश ॥ 
पिरची यह पट्टायली | जासु वचन धर शिस ॥ १ ॥ 
जो नर या पद्मावली पढ॒द्दि सुनद्रि चित्त धार ॥ 
सो पायत ससारमें | शीघ्र पदारध च्यार ॥ २ ॥ 
गीनियत बहुत अन्थनमार्हिं । वक्रमति ते भड्ढ । 
या भे तो ऋजु रीत ते । शुनि गन गनो निशइ ॥ ३ ॥ 
चैत्र शुक्न तृतिया सुदिन | चन्द नन्द रस व्योम ॥ 
लिगसी यह पटद्टाचली | पत्सर वासर मोम ॥ ४ ॥ 
“-7*६९6७993#-- 
(०) क्रीओसवश स्थापक श्रीरत्नप्रभसूरिजी 
महाराजकी स्तुति । 





कमले गच्छनायक थरीरत्नप्रभय्षरि पूजसो । कमले ।टेर॥ 
ग्त्नचुड विद्याघर नायक, जा रदे बेठ पेमान। पार्थनाथये 
पाठ पंचम, स्वयप्रमग्रि करे व्याग्यान हो कमले ॥ १॥ 
अटक गयो पैमान नममें। सुनवा आये वायी ॥ चार मदया- 
बत दीक्षा लीनी । अनन्त सुर्सोकी साणी हो कमले ॥ २ ॥ 
चीर निर्याण पर्ष बायनसे | आचारण पद पाया ॥ तेथी पर्ष 


( ४४२ ) 


मिनसाल भव तारवा वारबा मिथ्या जाल । 
सयंग्रभस्री किया श्रीमाली पोरवाल | २ ॥ 
रत्नप्रभस्नूरि आविया ओसीया नगरी मजार । 
ओशवंश जेनी कीया तीन लक्ष चोराशी हजार ॥ हे 
राजगृही मणिभद्रने प्रतिवोध्यो हित काज | 
सवा लक्ष जैनी किया, यक्षव्री महाराज ॥ ४ ॥ 
ककसरी करुणा निधि, देश कनोजम जाय | 
जीव छोडाया यज्ञका दीया जैन बनाय ॥ ५ ॥ 
गुप्तपणे रहे देवता करे शासनका काम । 
स्मरणथी शिवपद लहे देवगुप्तर्री नाम ॥ 4 ॥ 
सिद्धपद बरवा नित्य नम सिद्ध्री महाराज । 
पांच नाम जो पाछला अविच्छिन्न चाले आज ॥| ७ ॥ 
उपकेशी उपकेशगच्छ कमलापति सुजान । 
' भवसामर तीरवा भणी शरणे आयो ज्ञान ॥ ८ ॥ 
विशुद्ध सिद्धे संस्कृत अभक्तिरेव सत्तमे । 
सुतत्त एक दत्त दृष्टि रुत्तमेगेशेसदामि ॥ 





० 6३ पा 0] 
शाआशाया मडन रत्नश्नभसूारजा | 
( देशी तुमारे कदमका झरना. ) 
रत्नप्रभवरीका शरना, मजे संसारसे तारना ॥ टेर ॥ बि- 
आधर वेसके दाता, नंदिश्वर जातरा जाता, बीचर्म प्लुनिषद 
घरना ॥ रत्न० ॥ १॥ चतुद्दश पूर्वके धारी, पांचसे शिष्य 


( ४४३ ) 


है ज्ञारी, ओशीया आपके चरणा ॥ रत्न० ॥ २॥ मन्रीका 
पुत्र बचाया, नगर सय जैन बनाया, देवी समकित शुद्ध धरना 
॥ रत्न० ॥ ३॥ उपकेशगच्छ आपसे बाजे, गौंन अढार हे 
चाजे, गुरुका समरन नित्य करना ॥ रत्न० || ७ ॥ डुढक 
ओर पन्‍्धी है किधर, शिसरबन्ध वीरका मन्दिर, सीतर वर्ष 
चीरसे गीनना ॥ रत्न" ॥ ५॥ नामसे दु.ख सब जावे, 
पूजासे सम्पदा पावे, अक्षयसुस मोछ्का बरना ॥ रत्न०॥६॥ 
,तीथै जग ओशीया चायो, ग्रुरुगुण मीलफ्े गायो, ज्ञानका 
अ्यान तुम चरना ॥ रत्न० ॥ ७॥ इति, 


श्रीफलोधीमडन श्रीरत्नपमसूरिज्ी म० 

पूजो रत्नसरी महाराज, मोघकि राह बताने बाले। 
 पूजो० । नगर ओशीया आये, सबकों जैनी आप बनाये, 
जिन्होंका बस भोश थपाये गोत्र अठारे बनाने वाले । पू० । 
॥ १ ॥ जग तारण गुरूराज, सुधारों भक्तों के सर काम, 
शरणे आयोंकि रखो लान, दुःख सब दुर दृटाने वाले! पू०। 
॥१॥ तुमहो दीन दयाल, करीये सेवक कि प्रतिपाल, मीटादो 
कर्मोंका जजाल, ज्ञानकों अमर बनाने वाल ।र०। ॥३॥ इति« 
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(४४४ ) 
॥ श्री ॥ 
॥ओपएशबंशस्थापक श्रीमदुपकेश (कम लां)गच्छीय 
दादालाहिब श्री १००८ श्रा जिनरत्नप्रभसूरों 
अरजी महाराजके ग्ुणानुवादका संग्रह ४ 





॥ छन्दाष्टक जिपदी ॥ 


सुगुरु दयाले जन प्रतिपाल, झूते विशाल अशुभहरम 
ताप विदाए दुरित निवारं, भवद्धितार शुस्भकर ॥ तजनपठार् 
संयमवा्ट गणधरपार्ट ऋद्धमरे । सुमतिवधार जापउच्चार 
विद्यामण्डार सिद्धकरम्‌ ॥ १॥ जनमनरंज हु खबिभजं, दधि- 
अतमंर्ज पूपधर। योगउच्चारे अर्थविचारं, शालअपार ध्रुव॒ठरं॥। 
अ्रेमपवित्र अच्यचरित्र, शिशवकलत्र खुबभर । सयप्रकाश 
मुक्तिविलास, ओएशवास स्थूम्भकरम्‌ ॥ ९ ॥ मिथ्यानिकास 
ब्रतधरवासं, सुरनृपरास सवकर । प्रतआस मेटतत्रा्स, संचे 
विभास॑ नेवकरस ॥ ज्ञानसुमर्ड चारेत अखंड, कुमतिविहंड 
देवपरम्‌ । जोतिस्वरूप मूतेअनुप, भवदधिकूप च्ेमकरम्‌ | रे 
पैक्रियथारं कोरंटपारं, जिम्बपधारं धर्मेध्रम | शीलसलील 
निरमलनिलें, सुमतिसुदीलं ममेद्रम्‌ )| ओएशवपश निशीकर 
ओश, मिथ्याध्वंस घमपूरस | समकितसारं पासआवरार, जप 
नवकार कमेचूरस्‌ ॥ ४ | साचलपरच सदुरुअरच, वरावध 
चरच कुसुमफलं । पुरपुरधाम जपगुरुनाम, इच्छतकाम कुलुप- 


(४४६ ), 


जल ) बहुविधभोग अगनिरोग, तापकुशोक अनिलटल | 
मारविडार कुएकुटार, बचघनघार सुमनखिल ॥ ४ ॥ नवग्रह- 
मुष्ट हरिक्रिदुष्ट, तिपधररुष्ट शान्तिकर | प्रेतपिशाच आधैना- 
पास, लीलबिलास ध्यानधर। पगपगमान शानसुन्नान, आव- 
सध्यान प्रातवधर । हपगयउजल मनिधनत्रिपुल, शुनमनविमल 
ज्ञातवर ॥ ६॥ सकटचूर अनधनपूर, अघतमदूर पीरहर | 
विद्यापीठ सुगुनगरिष्ट, भाजतदिष्ट धीरकर ॥ अशरणयशरण 
अवभयहरण, भविसुखकरण तीरपर | स्वयप्रभपाट शिवपुर- 
चार्ट, अक्षयठाठ घीरभर ॥ ७ ॥ ओोएशगच्छ रयणप्रभसच, 
पिरुद्सुलच्छ जानमन । अणयविलास श्रीधरवास, दालिद्र- 
नास जानमन ॥ जगमयुवर सिद्धगुरुसुगुर, खेबतञ्मगर जान- 
सन | कविशुभफ्थन लस्करवसन, झुनिश्ुतवरप जानमन 
॥ ८ ॥ इति मगला्टक सम्पूर्ण ॥ 
न्ल्ल्के *>६/6)03*-- 
॥ दादाजी महाराज श्रीजिनरलप्रभसूराश्वर 


छन्दाष्कम्‌ ॥ 
आदित्य तेज प्रताप निशिकर वाणी जलघर गाजहि। 
नय सप्तथारक पूर्वपारक सूरि पद गुरु गाजहिं॥ भव जीव 
सहायक कर्मनायक तरणि भप सम छाज्िं | शुम लेत जो 
अभरत्नक्ररे नाम अधदल भाजहिं ॥१॥ छुल राज सम्पत त्याग 


( ४४६ ) 

संयम लेन महितल फिरे । कोरंट गठ ओण समें पतित पावन 
जन करें| सेठ उहड तनय निर्विष कीन शुभ यश पावहिं |! 
शुभ० ॥ २॥ देवी साचल पद्मा अम्बा ओर वहु देवाघणे | 
करत सुर मुनि भूप सेवा वीर पावन स्तुति भणे । मिथ्याध्वे- 
सक जैन थाप्या जैनाउखंड दीपावहिं ॥ शुभ० ॥३॥ पुर ग्राम 
यट्नन धाम विचरे जैन आणाहिय धघरी । देश देशसे कुमति 
काढी सुमति बहु पुर विस्तरी । शान्त दान्त महान्त पूरण 
गरणश्री कहावहि ॥ शुभ? ॥ ४ ॥ उपकेशगच्छाइधिपमंडण 
यद स्वयंग्रम सोहते । छवी कान्ति सुन्दर कमल मुख लखदेव 
दाणव मोहते ॥ ध्यानारूढ निशंक शत गुण कथन कीरत 
पावहि ॥ शुभ० ॥५॥ सलिल चन्दन कुसुम विकसित भावसे 
चाहे सदा । क्रोड व्याधि दुर होगे पावे पग पग सम्पदा ! 
आशा चडउदिश जाहि फेले भावसें भवि ध्यावहिं ॥ शुभ० 
॥ ६ ॥ परताप सब महाराजका जाने सुधिमन प्रेमसें । प्रातः 
उठ कर जाप जपे दो घटि नित टेमसे | सबल चिन्ता शीघ्र 
भाजे सेव त्रेकरण लावहिं | शुभ० ॥ ७॥ ये शआद्य मंगल 
शुद्ध चित कर पठन पाठन जो कर | लहत सस्पदा लोक त्रेकी 
सुयश भूपर विस्तरें ॥॥ कर जोर कवि शुभकरण कहता दासपे 
मया राखहिं ॥ शुभ० ॥ ८ ॥ इति छन्दाष्टकम्‌ ॥ 
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॥ श्रीरल्प्रभसूरी अराषरक्मू ॥ 


६ 


भव्यावली मकलकानन राजहस, श्रेयः अश्वत्ति श्ननि मा- 

नत्त राजद्स। श्रीपार्थनाथ पदपकज चिंचिरक, रलनप्रशु गुण 
धर सतत स्तवीमि ॥ १॥ विद्यापरेन्द्रपदवी कलितोपिकाम, 
श्रीमत्‌ स्वथग्रभुगिरः परिपीय यो5त । दीज्षा वधुश्दद्वदव मुदुमा- 
दधानो, रत्नप्रभुः्स दिशतात्‌ कमलाविलास ॥२॥ म्रीशरो- 
इड सुतो भुजगेन दृष्ट), सजीवित' सकल लोक सभा समत्त। 
यस्पांदि धारिसह पुष्कर सिंचनेन, रत्नप्रथु'स दिशतात्कमला- 
विलास ॥ ३ ॥ मिव्यात्व मोह तिमिराणी विधूययेन, भव्या- 
त्मनां मनप्ति तिग्मरुचेव यिश्े। सदशित सकल दर्शन तत्वरुप ॥ 
रत्स०॥ ४ ॥ येनोपकेश नगरे गुरु दिव्य शक्ष्या, कोरठके च 
विदधे महती प्रतिष्ठा। श्रीवीर पिंग्युगलस्य वरस्य येन॥ रत्न० 
॥ ४ ॥ श्रीसत्यिका भगवती समभूत प्रसज्ना, स्वेक्ष शासन 
सप्त॒ननति वृद्धिकर्ती। यद्ेसना रस रहस्य मनाप्प समाक ॥ रत्न० 
॥ ६ ॥ शहृति यस्‍्प सुगुरोगुस्नाभत्र सम्यक्त्व तत्म गुणगौरेव 
गमिताये तेपा गृद्दे प्रतंदिन प्रिलसति पत्मा ॥ रत्न० ॥ ७॥ 
कल्पट्ुम! करतले सुर कामघेनु,; थ्रिवामणि. स्फुरति राज्य 
रमामि रामा। यस्योप्लसत्‌ क्रमयुगायुज॒पूजनेन ॥ रत्न॒० 
॥८॥ इत्य भक्तिभरेण देवतीलकश्रातुय लीलागुरो'। श्रीरत्न- 

अमर्धारेराज सुगुरो स्तोन्न करोतिस्मय' मत फाम्यमिद पठत्य 
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विरतं तस्पालये सवेदा सानंद॑ प्रमदेव दिव्य तीतरां साम्राज्य 
लक्त्मीः स्वयं ॥ ६ ॥ इति श्रीओएश नगरे त्रयलक्ष चौराशी 
हजार श्रावक अतिबोधिता ओशवाल ज्ञाति स्थापिता तस्य , 
स्तोत्रमिदं प्रत्यहं पठनीय ॥ सम्पूर्ण जात॥ 
॥ पद ॥ 
शरणो तो तिहांरो लीयो लीये | लखे चरण गुरुराजसरे 
सबकाज प्रवलसुखदीयों दीयो ॥ स० ॥ १॥ दीये संसय 
भ्रम मेट भई मुझ भेट, प्रफुल्लित हियो हियो ॥ स० ॥ २ ॥ 
कहत करण कर जोर जपो नित भोर, अखंड शाशन कीयो 
कीयो ॥ ३ ॥ इति ॥ 
॥पुन ॥ 

मो मन लागो तिहांरे चरणा, भव भव . हरणा शिव- 
सुखकरणा आनन्द अन धन भरणा ॥ मो ॥ १॥ जय २ 
युगवर रयण सरीश्वर सुमति सुबुध घट धरणा ॥ मो ॥ २ ॥ 
कहत करण शुभ दोय कर जोडी, महर निजरदी करणा ॥ 
॥ मो ॥३॥ इति पदम्‌ ॥ 

पूजन मेरे सन भाई सहुरुकी ॥ रुडे भावे जो 
नित पूजे, कष्ट कठिन ,.टर जाई । इत उपद्रव तुरत 
पुलावे, पप पग ऋद्ध जश पाई ॥ सहु० ॥ १॥ जो 
सहुरुको ध्यान धरत मग चषेम कुशल घर आई । आरिकारे 
सागर सिंह दावानल देखत चट टर जाई।॥स० ॥ सहुरु रयण - 
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चित्तामणी फल सम देत अधिक बरदाई। सद्वुरु जग़में सर 
तरुसरिपों मन इन्छित फल पाई || स० ॥ ३ ॥ इृह भव पर- 
भव भ्रम धन लक्ष्मी सुससम्पद ठकुराई | वध्या पुतर गोढ 
ख़िलाबे निश्रय मन गुरु गुण गाई ॥ स० ॥ ४॥ धन धन 
रत्न प्रशुयुगराया देवो दरश गुरु झाड़े। शुभको आविचल 
ग्रेमसे दीन येहील बात समाई ॥ स० ॥ ५ ॥ इति ॥ 

॥ चाल दोरीफी ॥ 


गुरु पद पूजा सुद्ाई मिलकर पूजों रे भाई ॥ गुरुप्रय- 
चंद विलोकन सेती । जठर ताप टर जाई ॥ मिथ्या भना 
'दिकी मोहनी निद्रा। नासत लख अधिकाई ॥ लगन जद 
शुरुस लगाई ॥ गु० ॥ १॥ गुस्मुण झपृत श्रयण पानतें | 
विप निविप हो जाई ॥ दि श्ुठ लददर समत घट छावे । 
मत मान दरिकरि आई ॥ सुरत जद गुरुसे लगाई ॥२॥ 
शु० ॥ गुरु फज घूलि चरन फरमनतें। झुमता मोरी धुलाई॥ 
कदत फरण शुभ दोई कर जोटी | सुमग दशा पढी भाई ॥ 
मिरुय छवी रणो हूँ छुमाहे ॥ गु०॥ ३ ॥ इति ॥ 

॥ पून ॥ 

लगैरी मोह नाम गुसरुजीका प्यारा । जाके रटे भव- 
पारा गुरजीका नाम अमरफल देंवे। जो जप पढे च्यारा॥ 
साथे मनमें जो फोई ध्यारे। टूट फरम जजारा ॥ १ शलगा। 


(४५० ) 


गुरुसम देव ना कोई जगमें | देख्या नेंन पसारा ॥ रूड़े भाव. 
जो भवि पूजे । पावै ऋषि संडारा ॥ लगे ॥ २ ॥ जन मन 
रंजन भव भय भंजन | मेटत दुरित विकारा ॥ अघदल खंडन 
कुमति विहंडन | सुमति समंडण धारा ॥ ३ ॥ लगे ॥ केशी 
गणधर पाट दीपता । नाम रतन ग्रश्ुु प्यारा॥ मिथ्या ध्वंशक 
जेन दीपायो, एसे गुरु अवतारा ॥ ४ ॥ लगे ॥ नगर ओ- 
एश्यां ओस वंश थाप्यो, फेल्यो सुयश विस्तारा । करन कहे 
शुभ दोई कर जोडी देवो दरश दीदारा ॥ ४ ॥ इति ॥ 
॥ राग आदा ॥ 


सुगुरुने भंगिया एसी पिलाई, जामें शिवमरण देत दिखाई 
॥ टेर ॥.सिलवट सुमता शीलकी लोढी, गुम्तिकी भाग मिलाई। 
ग्यानकी मिरच ब्रतके पिस्ता, नियमकी एलची लाई ॥ सु० 
॥१॥ आगमस दूध नयके बीजे, करण बिदामें पिसाई । जिन- 
वाणी अति नीर सुधारस, शकेरा भावे मिलाई ॥ सु० ॥ २।े 
शुद्ध क्षमा अति उज्वल साफी, तामें छुगदी छनाई | मविजन 
चेतन दरखसे पीचे, निरखे आतमा शांई ॥ सु० ॥३॥ करण 
कहे शुभ एसी मंगीया, पीवे जो पूरा न्‍्याहे | शिवपद पदवी 
प्रेमसे पाये, भवभव तांत जलाई ॥ सु० ॥| ४७॥ 

॥ राग आश्यावरी ॥ 


सुगुरु तोरी छबि लागे मोहे प्यारी में तो वारि जातू 
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बार हजारी ॥ ठेर ॥ महेन्द्रवृड लद्मीचति नदा गौर वरण 
युति भारी । इक अवतारी कारत सीका तीन भवन वश 
जारी ॥१॥ चोसे भागे जोजन अरचित भाग कछपता सारी। 
आषपतिध सम्पद साभी आये ध्यान घरे इकतारी ॥ २॥ भीम 
भगदर नामसे मांजे तुठे बध अपारी । शोक मरी स्वपने नवि 
व्यापै उरपे कुमति गरिचारी ॥ हे ॥ रतनप्रशुसरि जगम जुग- 
पति उपकेशगच्छ पटघारी । मिथ्या'्वसक जैन दीपायो एसे 
गुरु अबतारी ॥ ४ ॥) देवि चाप्ठडा समकित दीनि कीने गोत्र 
अढारी । एसे सहुरु शुम उठ नप्तता चारि जाउ बार 
इज़ारी ॥ ५ ॥ इति ॥ 
॥ राग काफि-जिला ॥ 


सुगुरुञी अय मोह पार उतारो, भवभव भटकत तुम पद 
पायो। लीनों शरण तिहारों ॥सु० ॥ १॥ च्यारे छुटेरे 
मोह नित पेरे ताते दूर मिकारो ॥ सु० ॥ २) आस घरिने 
चहुली आयो चिंतित काज सुधारों ॥ सु० ॥ ३॥ मोद भरोसो 
अरिही नीकों जानत मम्र दिियवारों | सु० ॥ ४ ॥ शुभ उढ 
शुभ करनोडके नमतां कुमति कलुपता टारो॥सुणाश। इति॥ 
॥ गारा जिलाजोगीया तथा इ्यामदश््याण ॥ 
सुगुरु तोरो दरश सस्स अति नीकों, दरण करत 
पातिक भाने मिट गयो फद आरिको ॥ सु० ॥ १ ॥ यभव 


ँ 
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परभव ऋद्धसिड्ू चाहे कर अरचन गुरुजीकों ॥ सु० ॥ २ ॥ 
नाम लियासे आनन्द उपजे वाह सुमति कोटीको ।॥ सु० 
॥ ३ ॥ उकेशगच्छ नायक सोहो नामरतनअश्युज़ीको ॥ सु० 
॥ ४ ॥ शुद्ध मन शुभ कवि सहुरु नमतां जमियों बीज 
सुगतिको ॥ सु० ॥ ५ ॥ इति ॥ 

ः ॥ राग रेखता ॥ 

दशा शुभ आज मम जाग्री भज्या अ्रमवास मो 
मनका ॥ टेर।॥ रतनग्रमसरे पद पाये। फल्या सनकाज 
सब मेरा, रविसम ज्योत लखनखकी नसा मिथ्यात्व 
अंधेरा ॥ द० ॥ १॥ कलपसम इच्छ फल देते जोसेते द्रव्य- 
युक्तिसे । उपाधी व्याधि टर जावे वंद्शकर भावभक्तिसें |! द० 
॥२॥ कुसुम जुहि जाति अहि चम्पा चढ़ावों नित चरणों 
दे। ग्रहादिक क्ेश अति पीडा, नशावै शिप्र पल्कोंमें ॥द०॥ 
॥ ३ ॥ गया हुवा राज ऋट आये अचिति लक्ष्मी वहु पाये 
सुवंध्या पुत्र तत पावे सुगुरुके ग्राम गुण गावे ॥ द० ॥ ४ ॥ 
अरज कर जोडके करता हमारी बिनती सुन लीजे॥ दयानिधि_ 
आप सहुरु हो दरश शुभकों तुरत दीज।। द० || ५ ॥ इतिपद्स्‌ 

राग देशी 

गुरु मया करो तप जप संयम सुख भरे अनुभव दी- 

जीये || टेर ॥ गुरु नाम जपत-रीध सीध आये | अरीजन 
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संग दुर पुलमे ॥ मन बीत कारज सीध थावे ॥ गु० ॥ 
॥ १ ॥ सेग दोहग दुःख सघला नासे ॥ पंग पग पामे सील 
विलासे [| भय मय रब सुपने नहीं मासे ॥ गरु० ॥ ९॥ श्री 
श्री स्वयप्रम पट पर छाजो॥ उपकेश शच्छके नायक 
गाजों ॥ कुमति कुटील मद वज भाजों ॥ गु० !" ” ॥ गुरु 
नामे निधन धन पामे ॥ +३व्या पुत्र गोद पिलाने ॥ रख 
भीच जीत सुगम घर आये ॥ गु० ॥ ४ ॥ छुम उठ जोजन 
सहुरु रटते ॥ अनिल सलिल उपरमे नहीं डरते ॥ सुस मोद 
प्रमोद द्ीयेमे तिचरते ॥ गु० ॥४॥ मो सन शुरू नामा भापे। 
गुरु बिन दुजा याद न आते ॥ शुभ की गुरु गुण गये ॥ 
॥ गु० ॥ ६ ॥ इंतिपपम्‌ 
सत्दुनाकी देशी 


सुगुरु चरण नीत भजीये सलूना ॥ मन इच्छित घहु 
फलीये सलूना ॥ टेर ॥ सुपरु भेदेरोें अब धन लखभी ॥ 
भरीय अखूटे भडार सलूना. संगुरु चरनसे पाप जो नासे ॥ 
'हरीये दुरीत प्रचार सलूना £ सु० ॥१॥ डेडस जगतमे 
पोत समाना। सुगरु बिना भव'रुलीये सलूना॥ छुपठुरे 
सिंतामणी रत्न समाना 0 मन चींता सहु फलीय सलूना ॥ 
सु० ॥ २ ॥ सुगुरु चरण कज सुरतरु सरीखों ॥ मन वेठीत 
फंल देय सलूना॥ अजर अमर पद॒दी सुस चादो॥ तो 
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भी सहुरु सेव सलूना ॥ खु० ॥ हे || गुरुसम दुजो दव भा 
जगमे ॥ सहुरु भवदधि जाहाज सलूना ॥ गुरु देवनक दूवे 
कहीजे ॥ गुरु है जग शिरताज सदूना ॥४॥ सुगुरु हपरास 
मन भव पायो फलिया साहस विचार ॥ सलूना ॥ करण फेह 
मम पातीक भाजे ॥ सुगुरु जीवन आधार सलूना॥ सु? ॥३)॥। 
इतिपदस 

देशी मारयी 


रत्न प्रभूजीसे बंद्णा नित द्वोय जो हमारीरे ॥टेर॥ महंढ 
चूड लक्ष्मीवति नंदन ।| गौर वर्ण छुती कायारे ॥ छरी स्वर्य 
ग्रभ पाठपे छाजो ॥ जँगम युगपती रायारे ॥ रत्न० ॥ ९ ॥| 
आप वस्या चारमे देवलोके ॥ हु इन भरत मककारर ।| मो-मन 
तुम चरणे लाग्यो ॥ किम आउदूं तुम पासरे ॥ रत्न० ॥ २॥ 
सुरतरु सुरमणी रचन हो गुरु ॥ चाकर खंडाका चार ॥ झाप्‌ 
समो मोय कीजीये गुरु ॥ दीजे अनुभव दासारे ॥ रत्न०॥ है ॥ 
जो जो काज कर्या तुम मेरा | में भूलनका नांदौरे ॥ अब तो 
किंकर ये नित चाहे । आय बसो दिल मांदीरे ॥ र॒त्न० ॥श। 
'उपकेश मंडण साहीबा । सुरतरु सम अवदातारे ॥-को कवी 
'गुण गश कह सके । गुरु गिरवा गुणवतार | रत्न० ॥ ५ ॥| 
में तो पदरज धूल हुं । तुम्दे सुरागिरी जेवारे॥ अवमुण म्हारा 
छांडीने । गुरु कीजे पार जो खेवारे ॥ रत्न० ॥ ह ॥ शुभ 


(४८०७) 


उठ शुभ करणे रंटे । चाकर पद रजवासा रे ॥ भवभव सेवा 
<चाकरी गुर। आपो सयम खासारे ॥ रत्न० ॥णी शशी नव 
अब्दा तेहोत्तरा । वद आश्विन मासारे॥ लस्कर सध्या माहने ! 
गुर बिनती रची सुखशाता र॥ रत्न० ॥८ा। इति पदम्‌ | 
». यह पद हमेशा प्रतिक्रमण करनेके बढ बोलनेते सब्र 
तरहका आनद सगल होता है। इत्यलम्‌। 
॥ दादासाहेवकी झुई ॥ 
आज ददियस मनोहर ए येसे परम दयाल तो। जन्म 
कृतारथ मम थयो ए प(प गया पायालतो | सुरतरु घर आंगण 
फल्यो ए सरिया चिंतित काजतो। रत्नप्रभववरि सेवतांए भाजे 
कोटी फिसादतो ॥१॥ उकेश गच्छनायक दीपतां ए रवि सम 
ब्योत प्रकाशतो । ओएश गढ गुरु आवियाए मिथ्या ध्वरू 
निकासतो । चउदे पूरे विद्यानिधिए चउनाशि तप स्पादतो। 
॥२॥ सदगुरु दीनी देशनाए टाल्या दुरित जमालतो। पक्ना 
अम्ब सिद्धादिकाए सुनके भर है निद्दालतो | समकित सुवसा- 
चल लक्षोए तजं कुमति परमादतो । ॥ ३॥ ताके पट्ट पर- 
पराए सिद्धक्वरि महाराजतों । बलदेव गणी मुख शोभमताए वि- 
चागुय भणडारतो | शुर्भ उठ सदगुरु शुभ नमेण मन घरी 
आनन्द॒वों ॥ ४ ॥ इति ॥ 


कक कं 
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॥ पद बेम्तात्रा ॥ 


पारस नाम समाया मुज मन ॥ टेर॥ भवभय हरता 
मुखधन करता ग्यान उज्वल सुखदाया ॥ मुज० ॥ १॥ जय 
जय वामा तनय शुवन तप गुण गण सुर गुरु गाया ॥ घुज० 
॥२ | कहते करण शुभ उठ तुम्ह पद चरण शरण लय 
लाया ॥ ३ ॥ इति ॥ 
श्रीरलप्रमसूरी स्तुति. 

महिन्द्र चुड घर जनभिया, छक्त्मी कुत्त निधान । 

कुलभूषण विद्याधरा, रतन रत्न समान ॥ १॥  : 

दिक्षा।शक्ता उर धर, सरीपद गणशधीश | - 

चोदा पूर्व श्रुत फेवली, मयल विचरे मुनीश |! २॥ - 

अतिशय तेज अखंड यश. भव्य जन सुधारत काज । 

उपकेश पट्चन आवेया, तारण भवजल जहाज ॥३॥ 

मंत्रीसुत विषधर ग्रद्मो, वासच्षप विष निवार । 

पवार नृप जनी भया, तीन लक्ष चोरासी हजार ॥४॥ 

गोत्र अष्टादश स्थापीया, जन धमं जयकार । 

रत्नप्रभग्री नम दिनमें थार हजार ॥ ४ || 


, बइमममभक,। 
-म समाप्त ४ 
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